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श्री शिव चिकित्सालय रावत पाड़ा आगरा का प्रथम पुष्प 
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grade बृहस्पति श्री शिवकुमार वेद्य शास्त्री Da 
सदस्य उ० प्र० चिकित्सा परिषद्‌, लखनऊ 


एच 
. जिला परिषद्‌ स्वास्थ्य समिति आगरा | 
२०२१ विक्रमी ] दै [ मूल्य .००- 
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डा० Alo सुशीलादेवी वद्या 
आयुर्वेद्रत्न : 


Tito) ग्राई०एम dto, एवं एच० एम७ To 


र न्ड a हि 
} 
प्रथम्‌-संस्करण २२०० 
Wo बसन्त पश्चमी सम्वत्‌॒ २०२१ वि० 
. 5 ५ 
Speed 
प्राप्ति स्थात:-- 


WA शिव चिकित्सालय रावतपाड़ा,. आगरा 
(२) श्री धन्वन्तरि कार्यालय विजयगढ़ (अलीगढ़) . 
@) श्री सत्य प्रकाशन, वृन्दावन मागे मथुरा २ 
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> अपने पंरम gee आगरा नगर निवासी. 
ः ५४, Shy रामचन्द्रः जी गुप्त एडवोकेट 
: जो झायुवंदीयः चिकित्सां के ' श्रद्धालु हैं. तथा राज्य एके 
प्रजा दोनों को संमान' रूप से" प्रिय भी हैं 


उपयुक्त गुणों से प्रभावित होकर हीः 
भर पुस्तक उन्हें ; क 
ड z सादर समपित र 3s! : 


& 2०% FU य ee 5 


` ०० 
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आत्मज वद्य श्री श्री० केदारनाथ [जी वैद्य रत्न se ` ` 
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आगरा के सुप्रसिद्ध वैद्य श्री शिवकुमार जी वैद्यशास्त्री द्वारा 
लिखित “क्षय रोगी और उसकी सफल चिकित्सा” नाम की पुस्तक 
साद्यन्त पढ़ने पर मैं इस निर्णय पर पहुँचा हुँ कि यह पुस्तक सर्वे- 
साधारण जनता एवं वेद्य समाज दोनों के लिए अत्यन्त उपयुक्त है । 
इसमें WADI के सम्बन्ध में सभी ज्ञातव्य बातें, अर्थात्‌ यह रोग 
क्यों और कसे होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं प्रौर इसका स्व- 
रूप कसा होता है ग्रोर आगे चलकर कसा भयङ्कर हो जाता है, इससे 
कसे बचा जा सकता है और इसके रोगो का इलाज आयुर्वेद की सर्वे- 
साधारण एवं सुलभ श्रौषधियों तथा पथ्यकर आहार विहारों के 
द्वारा केसे सफलता पूर्वक किया जा सकता है, इन सभी बातों के 
सम्बन्ध में बहुत ही सरल शब्दों में तथा संक्षेप के साथ ऐसा सुन्द र 
वर्णन किया गया है कि से साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसे 
हृदयगम कर उससे लाभ उठा सकेगा | 


वैद्य श्री शिवकुमार जी एक सिद्धहस्त एवं सफल चिकित्सक 
| a अनेक रोगियों को इस रोंग के चंगुल से छुड़ाने के परचात्‌ 
ही आयुवद शास्त्र के सिद्धान्त तथा भ्रपने अनुभवों के आधार पर 
ane pe और यह भली भाँति सिद्ध कर 

खाया हे रोग ग्रा यव “ za qå 
o a युवद वाली चिकित्सा कंसे qd- 
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Hust REUE 
सरकार को चाहिए कि जनता को संत्रस्त. करने वाले. क्षय | 
जसे अन्यान्य अनेक रोगों के सम्बन्ध में छोटी-छोटी पंस्तक़ें अनुभवी :. . 
वेद्यो द्वारा लिखवाकर उन्हें ग्राम पंचायतों में वितरित करादे ताकि 
जनता स्वयं शिक्षित होकर उन रोगों की जानकारी हासिल कर 
सके अर उनसे WIT को बचा सके | 
ऐसी सुन्दर एवं उपयोगी पुस्तक लिखने के लिए मैं वैद्य जी को 
बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि उनके द्वारा ऐसी अनेक पस्तकं 
आगामी वर्षो.में लिखी जानी चाहिए । 
चद्य दत्तात्र य अनन्त कुलकर्णी 
एम.एस.सी., भ्रायुवंदाचाये 
सेवा निवृत्त उप संचालक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, भ्रायवेद Jo To 
तथा सेवा निवृत प्रोफेसर एवं प्राचार्य, ग्राय॒वंदीय स्नातकोत्तर 
प्रशिक्षण केन्द्र, जामनगर । 
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(क) | `¬ 7 व हितिः migra, 
वैद्य Ato जगन्नाथ प्रसाद जी. शुक्ल 
` साहित्य वाचस्पति, भिषग्‌मरिण ` 
*<  आरडाजपीड -सुघानिधि कार्यालय 
` ` ` “सम्मेलन मांग, प्रयाग, | 
setae जी ने क्षये रोग की सफल चिकित्सा, पुस्तक द्वारा साम- 
यिक ग्रावश्यकंता की पृंतिःको है। इसलिए मैं इस पुस्तक का स्वागत 
करता हूँ । इसमें आधुनिक दृष्टि से विषये विवेचन में सहारा लिया 
गया है । कीटाणुवाद को बांतें भी हैँ। मैं चाहता हूँ कि क्षय रोग की 
रुकावट और चिकित्सा के प्रयोग तथा क्षय रोगियों के रहन सहन 
पर प्रकाश डालने के लिये सरकार इस प्रयत्न का स्वागत करे। मैं 
वैद्य जी को धन्यवाद देता हूँ और चाहता हूँ कि आपके परिश्रम का 
सदुपयोग हो | 
> x x x 


(a) श्री दरबारी लाल जी शर्मा 
एम० एल० सी० 
अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा परिषद्‌ 
एवं अध्यक्ष विधान सभा 
| उत्तर प्रदेश, लखनऊ 

पुस्तक उपयोगी और चिकित्सकों एव" विद्यार्थियों के लिये 
लाभप्रद है । पुस्तक में प्राचीन ग्रन्थों के उद्धरणों और नवीन विचारों 
का समन्वय किया है । पुस्तक बनकर जहाँ जन स्वास्थ्य की रक्षा के 
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लिये. उप्रय्रोगी होगी वहाँ भ्रज्ञानवद्ञ काल-कवलित होने से बचाने के 
लिए बहुत से रोगियों के लिये सदारा होगी । 
वाद्य जी के इस सफल प्रयत्न की मैं प्रशंसा करता हूँ और 
आशा करता हूँ कि वैद्य जी का, प्रयत्न aa प्रिय होगा । 


(ग) ` `` ञी वेद्य सीतारामजी मिश्र आयुर्वेदाचार्य 
मन्त्री निळ Ato maaa विद्यापीठ देहली 


मैं निश्चय पूर्वक -कह सकता हुँ:कि आयुर्वेद के लिए यह 
पुस्तक :एक अनुपम देन, है.। जहाँ यह चिकित्सक समाज के लिये व्या- 
वहारिक एव लाभकारी .सिद्ध:हो सकती..है वहाँ इस पुस्तक का 
आयुवदिक पाठ्यक्रमों में रखा जाना भी परम उपादेय एवं उपयोगी 
होगा । क्षय रोग का आयर्वदिक सिद्धान्तों के अनुसार निदान एव 
[चकित्सा,की “जानकारी हेतु यह पुस्तक बहुत ही उपयुक्त है । मुझे 
विश्वास. है कि आयुर्वेदिक क्षत्र के शिक्षक वर्गं भी इस पुस्तक का 
अवलोकन करके मेरी इस सम्मति से सहमत होंगे | 

मैं श्री: शास्त्री जी को बधाई देता हुँ और उनका ग्रभिनन्दन 
कृरताःः हूं । .` 

२22 dt FG wo +; 
(ब).  .. ., श्रीर० वि० घुलेकर | 

$१5४५. a’. भू० go चेयरमेन विधान सभा, उत्तर प्रदेश 
= . जनवरी ३०, १९६४ 
-:. ` इस पुस्तुक में शास्त्री जी ने अपने चिकित्सा जीवन में जो भी 

अनुभव किये हैं उनका समावेश झायुवंद के ग्रन्थों के साथ साथ कर 
दिया है।, पुस्तक में पाण्डित्य भी है. और अनुभव भी । इसके कारण 
'फुस्तककी उपप्रोगिता. प्रचुर मात्रा में. बढ़ गई है । मुझे विश्वास है 
कि यह पुस्तक विद्यार्थियों, चिकित्सकों :तथा विशेषज्ञों को समान 
रूप से उपयोगी सिद्ध होगी । 
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(च) श्री मुकुन्दीलाल जी डिवेदी 
डी० Algo एम० एम० आयुवदाचाय 
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निर्देशक 
उत्तर प्रदेश, लखनऊ 
नैद्य श्री शिवकुमार जी शास्त्री द्वारा लिखित 'क्षय रोग की 
सफल चिकित्सा' नामक पुस्तक की पाण्डुलिपि देखने का अवसर मुझ 
मिला । भ्राजकल देश में क्षय रोग का प्रसार अनेक कारणों से हो 
रहा है । गैद्यजी ने क्षय रोग के कारणों, स्वरूप ग्रौर उसकी चिकित्सा 
पर आयुर्वेदिक पद्धति से सुन्दर -प्रकाश डाला है। 
क्षय रोग के प्रतिरोध तथा चिकित्सा में प्रस्तुत पुस्तक सहा- 
यक-एवं उपादेय सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है | 


x x x x 


(छ) कविराज खजानचन्द ato To 
आयुव दाचायें एम० एस० सी० ( झांसी ) 
dto झाई० एम० एस० ( दिल्ली ) 
चेयरमेन बोड आफ MZA दिक एण्ड यूनानी 
सिस्टमूस औफ मैडीशनूस, दिल्ली स्टेट । 
फोन To ग्रोफिस:--२६३४८१ 


मैने श्री do शिवकुमार जी वैद्य शास्त्री द्वारा हस्त लिखित 


` पुस्तक “क्षय रोग तथा उसकी सफल चिकित्सा? (स्वास्थ्य विवेचन) का 
 भ्रवलोकन किया है यह चिकित्सकों, छात्रों, परिचारकों एव सके 


साधारण जनता के लिये भ्रत्यन्त लाभकारी सिद्ध होगी । इस भया- 


नक रोग के. रोगियों के लिये यह पुस्तक एक वरदान सिद्ध होगी। 


मैं शास्त्रीजी के इस उपयोगी प्रयास के लिये उन्हें बधाई देता हूँ प्रोर 


आशा करता हूँ कि वंद्य. समुदाय तथा जनता इनकी पुस्तक का 
स्वागत उत्साह पूर्व क करेगे ; : 
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(न) श्री आचार्य To डी०- शुक्ला: .. 
Yo YHo Wo, एम०:ए०"साहिंत्यांचायं'- 
आयुव द बृहस्पति, डी Tao. dogo, 
प्रिन्सीपल एव"'सुर्पारिन्टेन्डेन्ट AI 
स्टेट आयुव दिक कालेज एन्ड हास्पिटल,.लखनंऊ 


इस पुस्तक में जो सामिग्री संग्रह की गई है वह लोक कल्याण 

की दृष्टि से परम हितकारिणी और विविध वंद्यों द्वारा अवलोकनीय 

एव विचारणीय है । नवीन चिकित्सकों एव gaga को भी इस 

पुस्तक में वशित अनुभव पूणा तथ्यों एव' योगों से लाभ उठाना 

चाहिये । 
x x x x 
(झ) श्री केलाशचन्द्र जी अग्रवाल 

प्रधान मंत्री, अखिल भारतवर्षीय आयवंद महा सम्मेलन, दिल्ली 

दिनाङ्क २६ नवम्बर, १६६४ 

आगरा निवासी वद्यराज श्री शिवकुमार जी आयुवद बृहस्पति 

द्वारा रचित क्षय रोग और उसकी सफल चिकित्सा पुस्तक की पाण्डु- 

लिपि देखने को मिली । वेद्यराज जी ग्रायुवद के धुरन्धर विद्वान्‌ एव 

सिद्ध हस्त चिकित्सक हैं । इनका गहरा ज्ञान और चिकित्सा के सफल 

अनुभव इस पुस्तक में मुखरित हो उठे हैं । प्रस्तुत पुस्तक ग्रायुव दिक ' 

सिद्धान्त के आ्राधार पर पूरणं अधिकार के साथ लिखी गई है। यह 

पुस्तक aaa दिक चिकित्सक विद्यार्थी और सवे साधारण EN 

के लिये बहुत उपयोगी है । इस सुन्दर पुस्तक के लिखने पर मैं वैद्य- 

राज शिवकुमार जी को बधाई देता हूँ। झ्राशा करता हूँ कि यह पुस्तक 
राज्य से भी मान्यता प्राप्त कर सकेमी । 
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(टो आचार्य वैद्य श्री रणवीरजी शास्त्री एम, ए, 
पी० एच० Sto [आयुव द] 
श्रायुव दाचाये, विद्या भास्कर 
साहित्याचार्य, शास्त्री--व्याकरणाचाये 
उत्तमा, वेदाचार्य, विद्यावाचस्पति 
Mga < जगत्‌ में ऐसी अनुभव पूणां पुस्तकों की आवश्यकता 
है। लेखक ने क्षय रोग की उत्पत्ति, प्रसार, लक्षण-चिकित्सा ग्रादि 
पर अच्छा प्रकाश डाला हे । शास्त्रीय सिद्धान्तो की अवहेलना न करते 
हुये अपने दीघंकालीन अनुभवों को मान्यता दी है। उपचार व पथ्या- 
पथ्यो का अन्य पैथियो से तुलनात्मक विवेचन किया है । इसमें सरल 
च सुलभ प्रयोग दिये गये हैं । 
जनसाधारणा, व द्यसमाज एव इस रोग से पीडित रोगियों के 
लिये यह पुस्तक उपयोगी है । सरकार के स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज- 
कल्याण एव स्वायत्त शासन विभाग के पुस्तकालयों एव देश की 
ग्राम पंचायतों में इस पुस्तक का पहुँचना अत्यन्त हितावह है । मैं 
श्रीमान वं द्यसज के परिश्रम को सराहना करता हूँ । 
x x x x 


(2) बद्री विशाल त्रिपाटी 
डी० एस० सी० To 
mga द बृहस्पति 

अध्यक्ष-्रायुव द वैद्य सम्मेलन उत्तर प्रदेश 
“क्षय रोग और उसकी सफल चिकित्सा नामक ग्रन्थ देखने का 
अवसर मिला | जहाँ यह ग्रन्थ सव साधारणा के लिये सुबोध भाषा 
में लिखा गया है, सव जनोप्रयोगी है वहाँ छात्रों तथा विद्वान चिकि- 
त्सकों क्रे लिये भी सर्वथा उपयोगी है। विद्वान्‌ लेखक यक्ष्मा के 
सम्बन्ध में सभी उपयोगी ज्ञान को ग्रन्थ में समाविष्ट करने में पूर्ण 

सफल ELR, ऐसी मेरी मान्यता है। - | 
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(ड) ताराशंकर Ta शास्त्री आयुच चार्य 
सदस्य भारतीय चिकित्सा परिषद्‌ उ० प्रर लखनऊ 
प्रधानाचार्य-श्री भ्रजु न आयुव द महा विद्यालय वाराणसी 
वं द्यराज श्री शिवकुमार जी की रचना “क्षय रोग और उसकी 
चिकित्सा! पुस्तक को देखकर प्रसन्नता हुई | इसलिये कि इसमें ग्रायु- 
व दीय दृष्टिकोण को शक्तिभर उपस्थित करने का साघु प्रयास किया 
गया है । लेखक महोदय इस सत्प्रयास के लिये अभिनन्दनीय हैं । 
x x x x 
(ढ) | आयुव दाचायं | स्वणापदक प्राप्त 
सुखदेव शास्त्री, एम, ए, 
आगरा । 
यथार्थ में यह पुस्तक ग्रायुव दीय मत से विद्वतापुणां निदान 
तथा चिकित्साथे ऐसे प्रयोगों से परिपूर्ण है जो बनाने में सरल होते 
` हुये भी निश्चित रूप से गुणकारी हैं । 
मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करूगा कि ऐसी उत्तम 
पुस्तक को राज्य से पुरस्कृत करना भ्रावव्यक है। 
x x x x 
(ण) आयुवद बृहस्पति कविराज 
श्री योगेन्द्रपाल नी शास्त्री eto एस० सी० To 
युव दाचायं- धन्वन्तरि 
मुख्याधिष्ठाता कन्या गुरुकुल [हरिद्वार] 
इस पुस्तक को पढ़कर अत्यधिक भ्रानन्द लाभ SAT । जो क्षय 
रोग निवारण की दिशा में स्तुत्य प्रयास है । ऐसी पुस्तक विद्यालयों 
में स्थान प्राप्त कर सकें तो भावी भारत सन्तान का बडा उपकार 
होगा । शास्त्री जी जेसे उच्चतम विद्वान्न की इस कृति का aaa 
समादर हो ऐसी मेरी कामना है। 
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(त) कविरत्न Sto हरीशंकर जी शमा 
लोहा मण्डी, आगरा 
वौद्य शास्त्री शिवकुमारजी को कृति भ्रति उपयोगी है । 
निश्चय लाभ उठाइयेगा इससे वह जो क्षय रोगी है । 
इसमें भ्रायव'द शास्त्र की धारा विपुल बहाई है। 
रोग, निदान, चिकित्सा, परिचर्या को विधि बतलाई है । 
ऐसे अनुभव भरे ग्रन्थ से जनता लाभ उठाएगी। 
तो अवश्य ही रोग मुक्त हो, स्वास्थ्य, शक्ति सुख पाएगी । 
x x x x 


(थ) आचार्य गौरकृष्ण गोस्वामी शास्त्री 


काव्य पुराण दर्शन तीर्थ 
चिकित्साधिकारी 
राजकीय आयुव दिक चिकित्सालय 
aat [ग्रागरा ] 

श्री शिवकुमारजी वंद्य शास्त्री द्वारा लिखित स्वास्थ्य विवे- 
चन [क्षय रोग की सफल चिकित्सा] पुस्तक क्षय रोग चिकित्सा में 
चिइचय रूप से सफल सिद्ध होगी, मैं शास्त्री जी को ऐसी विद्धत्तापूर्णा 
एवं लोक कल्याणकारी पुस्तक लिखने के लिये बधाई देता हूं मैं 
आशा करता हूँ कि यह पुस्तक चिकित्सकों, छात्रों एव yerat में 
MET पायेगी । 
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इस 'क्षय रोग की सफल चिकित्सा (स्वास्थ्य विवेचन) पुस्तक 
लिखने का उद्देश्य प्रमुख रूप से यह दिग्दशोन कराना है कि mg- 
aaa निदान तथा चिकित्सा द्वारा क्षय रोगी को सरलता के सार्थ 
स्थायी रूप से रोग मुक्‍त किया जा सकता है । वैसे तो मैं भारतीय 
संस्कृति एवं चिकित्सा का बाल्यकाल से ही श्रद्धा के साथ अनन्य 
उपासक रहा हूँ किन्तु अपने चिकित्सा काल के चवालीस वर्षों के 
ग्राधार पर निश्चयात्मक रूप से भी यह जान लिया है कि वेदोक्त 
दिनचर्या और ब्रहाचय का पालन किये बिना क्षय रोगी स्थायी रूप 
से कदापि स्वस्थ नहीं हो सकता है । आधुनिक युग में क्षय रोग के 
अनेक उपद्रवो एवं विभिन्न कष्टों को एलो पेथिक आषधों के प्रभाव से 
शीघ्र दमन किया जा सकता है किन्तु आयुर्वेदीय सर्वमान्य सिद्धान्त 
से जब तक रोगों को उत्पन्न करने वाले कारणों का परित्याग नहीं 
किया जाता है तब तक रोग औषधों के प्रभाव से दबकर बार 
बार पुनः बढ़ता रहेगा । शास्त्रकारो का ऐसा वचन भीहै-- २ 
“संक्षेपतः क्रियायोगो निदान परिवर्जनम्‌ ।" 
अर्थात्‌ जिन कारणों से रोग उत्पन्न हुआ है या पुनः हो सकता 
है उनका त्याग करना सच्चा एवं स्थाई स्वास्थ्य प्राप्त करने 
के लिये निविवाद एवं नितान्त आवश्यक है। . 
इस पुस्तक में प्रधान रोग के निदान एवं चिकित्सा के साथ 
ग्न्य रोग जो कारण के रूप में था उपद्रव के रूप में उपस्थित होते 
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रहते हैं जैसे नवीन या जीणे प्रतिश्याय, जीरणाँज्वर, कास रक्तपित्त, 
घातुरोग तथा प्रत्येक प्रकार की निर्बेलता आदि पर निश्चयात्मक रूप 
से विजय प्राप्त कराने वाले एवं नवजीवन प्रदान करने वाले अनुभूत 
योग भी यथावसर दिये गये हैं । मेरा यह दृढ विश्वास है कि यदि 
चिकित्सक बन्धु पुस्तक में दिये गये प्रयोगों को लिखित अनुसार बना 
कर रोगियों को उचित प्रकार से सेवन करायेंगे तो भ्रवश्यमेव कीति 
प्राप्त कर सकेंगे वैद्य बन्धु आयुवेदीय पवित्र श्रौषधों द्वारा ही 
रोगियों को रोगमुक्त करें ऐसी मेरी हादिक कामना है। uE पुस्तक 
चिकित्सकों, छात्रों, परिचारको एव सव साधारण गृह को समान 
रूप से ज्ञान कराने वाली एव' लाभकारी प्रमाणित हो सके इसका 
भी पुस्तक की रचना में पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है। यदि उपयुक्त 
बन्धुओं को पुस्तक रुचिकर एव' लाभकारी सिद्ध हुई तो मैं अपने 
प्रयास को HAT सफल एव' सार्थक ATA गा । मेरे द्वारा लिखित इस 
लघु पुस्तिका में aga दीय ग्रन्थों, क्षय रोग विशेषज्ञों के लेखों आदि 
से भी पूणं सहायता ली गई है। इसके अ्रतिरिक्त ग्रायुव दीय तथा 
एलोपैथिक कतिपय विद्वान्‌ चिकित्सकों ने भी मुझे पुस्तक निर्माण में 
अपना सहयोग प्रदान करने की कृपा को है अतः इन सबका भी मैं 
हृदय से आभारी हूँ । 


पुस्तक की भूमिका लिखने के लिये मैं Yo Jo आयुवद डाइ- 
रेक्टर उत्तर प्रदेश श्रीमान्‌ कुलकर्णी जी का भी कृतज्ञ हूं। इसी 
प्रकार जिन जिन विद्वान्‌ महानुभावों ने पुस्तक की पाण्डुलिपि का 
अवलोकन करके इसकी उपयोगिता पर HTT बहुमूल्य सम्मति 
लिखने का कष्ट किया है उनका भी मैं आभारी हूँ । सच्चिदानन्द 
स्वरूप परम पिता परमात्मदेव की असीम अनुकम्पा से पाठकों को 
पस्तक रुचिकर एव सार्थक प्रमाणित हो सके ऐसी मेरी कामना 
एव याचना है | किमधिकं विद्वदर्येषु |. 
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विशेष:--यदि विद्वान्‌ बन्धु हित कामना से प्र रित होकर पुस्तक 
का अवलोकन करने के पश्चात्‌ ग्रागामी संस्करण के लिए किसी भी 
प्रकार के सुधार का परामश देने की कृपा करेंगे तो कृतज्ञता पूव क 
उपयोगी विचारों से पुनः पुस्तक भृद्रित कराते समय अवश्यमेव 


लाभ उठाया जावेगा | 
विनीत :-- 
श्री शिव चिकित्सालय, शिवकुमार वैद्य शास्त्री 
रावत पाडा, आगरा | Slo एस० सी० To 
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( धर्माञ्थे काम मोक्षाणामारोग्यं मूल युत्तमस्‌ ) 


अथ--धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मनुष्यों को ग्रभीष्ट है । 
इन चारों को प्राप्त करने के लिए आरोग्य होना ही एक मात्र उत्तम 
साधन है । 


mae स्वास्थ्य कामना ua 


न मैं धाम धरती, न धन चाहता हूँ, 
सुखद स्वास्थ्य का एक कण चाहता हूँ । 
कहे स्वास्थ्य-महिमा, मैं चाहूँ वो रसना, 
कहे स्वास्थ्य यश, वे श्रवण चाहता हुँ ॥ 
चिमल ज्ञान - धारा से, मस्तिष्क उबर, 
सुश्रद्धा से भरपूर, मन चाहता हूँ । 
करें स्वस्थता का, निरन्तर जो दशन, 
वही भाग्यशाली, नयन चाहता हूँ ॥ 
चहीं चाहना है, मुझे स्वगं - सुख को, 
मैं केवल सुखद, स्वास्थ्य ही चाहता हूँ । 
मेरी भावना, कामना बस यही है, 
भला सर्व संसार का, चाहता Fu 
जगतु के करोड़ों, दुःखित मानवों को, 
{पिलाना सुधा स्वास्थ्य, का चाहता हूँ । 
मिटाकर अताईपना, देश में से, 
चिकित्सा सही, वेद की चाहता हूं ॥ 
स्वदेशी दवा, वेश-भूषा स्वदेशी, 
स्वदेशी चलन, सभ्यता चाहता हूँ । 
अखिल विश्व में, भावना भव्य भरके, 
स्वकत्त व्य उद्देश्य, भी चाहता हुँ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sarg Eis Chennai and eGangotri 
७ २ 6 . 


हो जल - वायु भी शुद्ध, हो पूणां ग्रायुष्‌, 
विधाता सदा आपसे चाहता हूँ। 
बना शुद्ध जीवन, करूँ रुग्ण-सेवा, 
दुखी प्राणियों मैं, सदा चाहता हूँ ॥ 
दयालु, कृपालु, सुपीयूष पाणि, 
चिकित्सक कुशल, श्रौ पठित चाहता हूँ। 
पर अङ्ग पीड़ा, स्वयं तुल्य माने, 
वही वंद्यवर श्रेष्ठ, मैं Bear gu 
पथ्य सेवी, sah न होवे, | 
नहीं शोक आतुर, हठी चाहता हुँ ॥ 
अलोभी, wert, रखे पूर्ण श्रद्धा, 
वही जन चिकित्सा को मैं चाहता हूँ।॥ 
वयोवृद्ध भारत में, आयु के ज्ञाता, 
मैं धन्वतरि से ऋषि चाहता हुँ । 
लगन श्रात्मा में, सदा स्वास्थ्य को हो, 
परम ज्योति प्रत्येक, क्षण चाहता हूँ ॥ 
नहीं मन कभी हम, किसी का दुखावें, 
नहीं लोभ वश, धन कभी चाहता हूँ। 
हे भगवन्‌ मेरी यह; प्रबल भावना है; 
` स्वजीवन में सबका; मैं “शिव” चाहता हूँ ॥ 
हो दुष्कर्म करने में; भय नित तुम्हारा, 
न दुर्जन सतावं, अभय चाहता हुँ । 
बना दीर्घे जीवन, बन्नु अपना स्वामी । 
बलं ब्रह्म का; मैं स्मरण चाहता हुँ ॥ 
बस अन्तिम यही; कामना, याचना है, 
अलौकिक महतुमोक्ष, मैं चाहता हुँ ॥ 
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प्रथम खण्ड 


मानव जाति को सृष्टि के साथ साथ उन्नति और क्षय लगे हुए हैं 
AMI वृद्धि करना और क्षीण होना एक सनातन नियम है । प्राकृतिक 
अवस्था, नियमित परिस्थितियों तथा निर्धारित ग्रायु में इस संसार को 
छोड़ना इस नश्वर प्राणी का सामान्य नियम है। इसके अतिरिक्त 
आधिदेविक, श्राधिभौतिक बाधाओं के द्वारा अप्राकृतिक अवस्थाओं में 
पड़ना अश्राक्कतिक अवस्थाओं तथा अनियमित या अनिश्चित समय में 
इस संसार से सम्बन्ध तोड़ना है। अ्रप्राकृतिक कारणों में जहाँ अनेक 
कारण हो सकते हैं वहाँ आयुर्वेदीय सिद्धांतानुसार पंचमुलोत्पन्न वात, 
पित्त,कफ;(जिल्हें त्रिधातु कहा जाता है) मुख्य हैं, इनका किन्हीं कारणों 
सें अपनी - समावस्था को छोड़कर विषमावस्था को प्राप्त करना ही 
व्याधि है । इस व्याधि से ही जजेरित और क्षीण मानव शरीर पुनः 
पंच महाभूतों की प्रागवस्था को जिनसे उसकी उत्पत्ति हुईं थी, प्राप्त 
हो जाता; way वह पंचत्व को प्राप्त हो जाता है। चरक संहिता 
शरीर स्थान अध्याय दो से व्याधियों के कारणों का ज्ञान सम्यक्तया 


हो सकता है। उसमें कहा. है :-- 


` परज्ञापराधो विषमास्तदर्थाहेतुस्तृतीयः परिणाम कालः | | 
र्वामयानां त्रिविघांचशान्तिः ज्ञानार्थं काल समयोंगयुक्ता ॥ 
अर्थात्‌ रोगों का प्रथम कारण प्रज्ञापराध, द्वितीय कारण अतियोग 
अयोग और मिथ्यायोग से इन्द्रियों के विषयों कां उपभोग और तीसरा 
कारण परिणाम काल है । आयुर्वेद का महान्‌ सिद्धान्त जिसका वणन 
ऊपर के श्लोक में है वस्तुतः बहुत सारवान और सुव्यवस्थित है। 
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संसार में इनके अतिरिक्त कोई हेतु नहीं हो सकता जिससे मनुष्य के 
शरीर पर व्याधि या दुःखों का आक्रमण हो सके ये सब कारण शरीर 
की घातुओं को विषमावस्था में लाने में सहायक मात्र हैं। यदि 
घातुयें स्वभावतः बलवान हैं तो इन कारणों की कोई सत्ता नहीं। 
वर्तमान स्थावर और जंगम के कण कण इन्हीं धातुओं से बने हुए हैं। 
इवास लेता हुआ भौतिक जगत्‌ इन त्रिधातुओं की समावस्था की सरल 
व्याख्या है और इसी को प्राकृतिकता या स्वास्थ्य कहा जाता है । 

जब किन्ही भी उत्पादक ( Predisposing ) या व्यजंक ( Exiti- 
ng ) कारणों से शरीरस्थ घातुये विषमता को प्राप्त होती हैं उसी 
को आयुर्वेद में व्याधि का नाम दिया गया है | इसका व्यक्त वणन 
अगि व्यजंक कारणों की व्याख्या में करने का यत्न करू गा। संसार में 
त्रिदोषों की भिन्न २ न्यूनाधिक अनुपातता से मिलने के कारण व्या- 
घियों की अनेकता है। इन असंख्य व्याधियों में राजयक्ष्मा भी अपनी 
विशेष सत्ता रखता है । आजकल भारत ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण जगत्‌ 
इस व्याधि के पाश्ों में न्यूनाधिकता से जकड़ा हुआ है और जनता की 
पर्याप्त संख्या मृत्यु के मुख में जा रही है ।. 

राजपच्मा का इतिहास--भारतवर्ष जेंसा देश जो कि संसार 
का ज्ञानदाता समका जाता है इस व्याधि के विषय में बहुत प्राचीन 
काल से जानकारी रखता आया है। इसलिये ज्ञान की आदिमूल पुस्तक 
वेदों में इस रोग के विषय में तथा निवारण क्रिया के सम्बन्ध में 
स्थान स्थान पर वर्णान आते हैं। उदाहरण स्वरूप ऋग्वेद के एक मंत्र 
को लेते हैं जिसमें रोगी के रोग निवारणार्थ वैद्य कहता हैः- 


अचिम्याते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां हन्वुकादपि | 
यच्मंशीषेण्यं मस्तिष्काद जिह्वया विवृह्वामसि ॥१॥ 


इसका भावार्थ है कि हे यक्ष्मा पीडित मनुष्य (मैं तेरे पास आया 
हुआ वद्य ) यक्ष्मानामक रोग को जो तेरी ग्राँखों में, तेरी नासिका में. . 
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कानों में हन्वस्थिमें तथा मस्तिष्क शिर और जिह्वा में प्रविष्ट हुआ है 
उसे दूर करता हूं । 
इसी प्रकार अनेक स्थलों में इस व्याधि का वर्णन पाया जाता है। 
इससे यह सिंद्ध होता है कि भारतीयों को इस व्याधि का आदि कालः 
से ज्ञान है । 3 
नाभकरणु-क्षय रोग का नामकरण कंसे हुआ इसका. भी. एक. 
दिलचस्प प्रसंग है:-- 
वैद्यो व्याधिमतायस्माद्‌ व्याधोयत्नेन यक्ष्यतें |! 
स यक्ष्मा प्रोच्यते लोके, शब्द शास्त्र विशारदैः N: 
राजञश्चन्द्रमसो यस्मादयूदेष किलामयः ।. 
तस्मात्त' राजयच्मेति प्रवदन्ति मनीषिणः ॥; 
क्रिया चयकरत्वात्त, क्षय इत्युच्यते ga: |: 
संशोषणाद्रसदीनां शोप इत्यभिधीयते ॥३॥ ` 


क्षय रोग के राजयक्ष्मा, यक्ष्मा, क्षय, शोष आदि अनेकों नाम हैं।- 
जिस रोग के कारण वैद्य रोगी द्वारा ग्रधिक सत्कार पावे म्र्थात्‌ यजन: 
किया जाय उसे यक्ष्मा कहते हैं। पहिले यह रोग चन्द्रमा नाम के राजाः 
को हुआ था इससे इसका नाम राजयक्ष्मा पडा | इसी प्रकार (रोगाणां: 
रोग-राट्‌ स्मृतः) अर्थात्‌ समस्त रोगों में राज यक्ष्मा रोगों का. 
राजा है। इसलिये इसका नामकरण. राजयक्ष्मा EAT, ऐसा पूर्वाचार्याः 
ने भी कहा. है । शारीरिक क्रियाओं को क्षय करता. है इससे क्षय, और 
रसादिक सप्त धातुओं को सुखा देता है इसलिये. इसे शोष कहते. हैं ।! 
ग्र जी में इसे कनजम्पशन (Consumption) अथवा थाइसिस (Phi- 
thisis ) ट्यूबर क्यूलोसिस | ( Tuber culosis ) संक्षेप में to ato 
(T. उ.) कहते हैं जिसका aå भी क्षय करने वाला ही है। फारसी में 
इसे दिक या सिल कहते हैं । ; 
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वनना पड़ता है । यह रोग शनैः शने: इस रीति से बढ़ता हैं कि रोगी 
को और. उसंके घर वालों को प्रकट रूप से रोग बढ़ता हुआ अनुभव 
नहीं हो पाता i जब रोगी चलने फिरने में भ्रशक्त हो जाता है भौर 
रोग कष्ट-साध्य.होकर रोगी को शय्या पर डाल देता है तब कहीं 
इसका अच्छे प्रकार से अनुभव हो पाता है | जी ०डब्ल्यू विल्सन ने इस 
बात को निम्न शब्दों में प्रस्तुत किया 3:— Like a serpent in 
the grass or among stones lying in ambush for its prev. 
Consumption often begins to do its destroying work 
before it manifests itself openly. 


t ० 


अर्थात्‌ अपनी शिकार की टोह में घास या पत्थर के नीचे छिपे हुए 

सर्प के समान क्षय रोग भी प्रकट होने से पूर्व ही (शरीर में: छिपा हुआ 
भीतर ही भीतर ) शरीर को नाश करने का कार्य आरंभ कंर देता 
है। जो मनुष्य रोग की प्रथमावस्था में ही सावधान होकर पूर्णतया ' 
ee aD हैं वे ही प्रायः बच पाते हैं। रक्त मांस आदि के 
रण हो जाने पर ग्रच्छा a a साध्य हो. 
aah | होना असम्भव या भ्रति कष्टसाध्य हो 
चय रोग के सामान्य लक्षण-रोगी को शीघ्र २ जुकाम हो 

सी का ठसका बना रहे, फेफड़े निर्बल होते जावें तथा उत्तमें शूल 
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av व्रणा उत्पन्न हो जावें, कंधों और पसलियों में खिंचाव व शूल रहने 
' लगें; AIA के. तलवों में जलत रहे, बंहुत खाँसने पर थोड़ा कफ 
निकले “अ्रथवा Feat किसी रोगी को कफं श्रधिकता से निकला करे, 
Wee Aes ज्वर तो बना ही रहे । कभी कभी ज्वर का वेग अधिक बढ़. 
` जाया करे,' रक्त मासादि धातुएं! और बल अति क्षीण होते. जावं। 
` थोड़े दिन को आराम सा प्रतीतं होकर पुनः दौड़ा होकर सब स्थिति 
रोग कीःपुवेवत्‌ हो जावे मुख पर तो. रौनक या चमक प्रतीत होवे. 
कितु'शरीर दुर्बल होता चला जावे । fet | 
| परीक्षा विधान-राजयक्ष्मा को सम्पूर्ण रोगों का राजा मानना 
. चाहिये। अतः इसंकी चिकित्सा भी कोमल शरीर राजमहलों के निवासी 
नाजुक मिजाज वालों के समान करनी चाहिये क्योंकि यह. राजरोग . 
वस्तुतः रोगराज है जो जितना भयंकर है उतना ही कोमल प्रकृति वा- 
ला भी है। श्रतः इसकी चिकित्सा में चिकित्सक की यदि न्यून सी भी | 
त्रुटि'हो जाय तो रोग शीघ्र ही कष्ट-साध्य हो सकता है | इसलिये 
चिकित्सा करने से पूर्व, रोग का हेतु, पूर्वेरूप,रूप, उपशय, सम्प्राप्ति से 
अच्छे प्रकारनिदान करने के परेचात्‌ ही चिकित्सा प्रारंभ करनी 
चाहियेः-: ` 
-रोगमांदो परीक्षेत तदनन्तरमौषधम्‌ | 
ततः, कमभिषग पश्चात्‌ ATTA समाचरेत्‌. ॥ 
.. अष्टविध. परीक्षा-इसकी ग्रष्टविध परीक्षा की जानी चा हियेः- 
रोगाक्रान्त शरीरस्य स्थानान्यष्टीपरीच्चयेत्‌ । | 
: नांडीमूत्र' मलं जिहृवां शब्द' स्पशेच्गाकृतिः ॥ 
` अर्थात्‌ रोगी मनुष्य के शरीर की अष्ट विध परीक्षा करे :- 
(१) नाड़ी परीक्षा (२) मूत्र परीक्षा, (३) मल परीक्षा, (४) जिह्वा- 
परीक्षा, (x) शब्द परीक्षा, (६) स्पशे परीक्षा, (७) नेत्र परीक्षा, (८) 
कृति परीक्षा । ४ टर 
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भ्रष्ट विघ परीक्षा से दोष घातु तथा मल की उत्तमख्प से परीक्षा 
हो सकती है जैसे (१) नाड़ी परीक्षा से जीवन व रक्त का गमनागमन 
तथा वातादि दोषों की उत्तम रीति से परीक्षा हो सकती है (२) मूत्र- 
परीक्षा से रुग्ण के सोमतत्व का ज्ञान, पथरी, शकरी, स्नेहतत्व का 
क्षय एवं वीर्य क्षय झादि का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तथा साध्यासाध्य 
का भी निर्णय हो जाता है। (३) मल परीक्षा से वातादि दोषों व 
रसादि घातुझों की क्षय, वृद्धि, साध्यासाध्य, बल व भ्रग्नि की पाक- 
क्रिया, प्रतिसार, ग्रहणी AMU, गुल्म, उदररोग, आम का पक्वापक्व 
आदि बातों का निर्णय अच्छे प्रकार से हो सकता है। (४) 
जिह्वा परीक्षा से उदरस्थमल की व मधुरादि रस ज्ञान से दोषों का 
और अरुचि Ale तरी व खुइकी Bila का ज्ञान अच्छी तरह सेहो 
जाता है । (५) शब्द परीक्षा से स्वर, बल, कण्ठ और कफ का ज्ञान 
होता है तथा साध्यासाध्य का निर्णय भी हो जाता है । शब्द दो प्रकार 
के होते हैं प्रथम वर्णात्मक द्वितीय ध्वन्यात्मक । वर्णात्मक से हीन स्वर, 
उच्च स्वर, स्वरभंगादि का ज्ञान और सुख, दुःख .भादि कहने से 
उनके परिणाम का पता लगता है। घ्वन्यात्मक शब्द से नलिका यन्त्र 
(stethescope) द्वारा फुफ्फुस के भीतर का पता लगता है। (६) स्पर्श 
परीक्षा से शीतोष्ण, सुख, दुःख आदि ग्रौर ज्वर का उत्ताप (Heat) 
का पता लगता है जिसे थर्मामीटर से नांपा जाताः है। (७) नेत्र 
परीक्षा से रक्ताल्पता; रक्त का वर्ण, निद्रा तन्द्रा, प्रादि और वात, 
पित्त, कफश्रादि दोषों का निर्णय कर सकते हैं तथा कामला, पाण्डु, नेत्र 
रोग आदि भी अच्छे प्रकार से मालूम किये जा सकते हैं। (८) आकृति 
परीक्षा से रोग का बलाबल, प्रसन्नता और उदासीनता का पता चलाया 
जा सकता है । यह तो श्रष्टविघ परीक्षा हुई, इससे सम्पूर्ण रोगों 
का ज्ञान हो जाता है। 
दूसरे पांच प्रकार से भी रोगों का ज्ञान पूर्ण हो जाता है। 
उसका वर्णन भी संक्षेप में किया जाता है। (१) शब्द परीक्षा, (२) 
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(ayer परीक्षा, (३) स्पे परीक्षा, (४) रस परीक्षा, (५) गंध परीक्षा, 


इनसे सर्व रोगों का ज्ञान हो जाता है । 

(१) शब्द परीक्षा-रोगी के रोग का विस्तारपूर्वक समस्त 
हाल रोगी के मुख सें सुनना और शरीर के भीतर का शब्द नलिका 
यन्त्र द्वारा कान: लगाकर सुनना, पेट को ग्रगुली द्वारा ठोक कर 
आध्यानादि का पता लगाना, छाती की हड्डी और पाइव- 
कास्थि (पसलियों की हड्डियों) के मध्य भाग में भ्र गुली पर ग्र गुली 
की ठोकर देकर.तज्जनित शब्द को सुनना, खांसी, इवास उद्गार, पेट 
का बोलना; अधोवायु का शब्द सुनना, हिक्का, जुम्भा आदि के शब्द 
सुनना, रोगी की आवाज की परीक्षा-यह शब्द-परीक्षा कहलाती है। 


(२) स्पशे परीक्षा-से शीत, उष्ण रूक्ष, स्निग्ध, 
ग्रादि का बोघ.हो जाता है । ae 


(२) रूप परीक्षा-से रोगी के चेहरे का ज्ञान, नेत्र के वर्ण का ज्ञान 
और मल-मूत्र आदि के वर्ण का ज्ञान हो जाता BI 


(४) रस परीक्षा-से मधुर आदि रसों का ज्ञान, कफ, व पित्त, 

स्वाद का जा. मुख के भीतरसे कड श्रा, मीठा कसैला आदि रसों 
का ज्ञान, मूत्र में मधुर आदि रसों का निकलना चींटी भ्रादि ल 

परोक्षा की जाती है। pa 


a प जरीचा य मूत्र, श्वास, पसीना अधोवायु आदि 
Sra से उन | का पता समता है। यह रोग- 
की पंच विध परीक्षा हुई। UONI 
त्रिविध परीक्षा-दर्शन, स्पशेन और प्ररन की परीक्ष विशेष प्रधान 
गिनी जाती है।.इसे त्रिविध परीक्षा कहते हैं। यथा-- 
“दर्शन स्पर्शन प्रश्‍न: रोगिणो रोग निश्चयम्‌ ।' 
ज्ञानवान मनुष्य अपनी उम्र बुद्धि द्वारा अनेक प्रकार से रोगों की 
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परीक्षा करते हैं, शास्त्रों में भी स्वप्न, वस्त्र, निद्रा आहारादि और 


| [चित्र संख्या १] 7 
- हेतु निरूपेणु-अब राज यक्ष्मा के हेतुओं का वर्णन FUE | 
हेतु क्रा दूसरा नाम कारण है और यह कारण दो प्रकार का होता है 
प्रथम प्राकृत द्वितीय निमित्त कारण । प्राकृतिक कारण को.मौसमी 
सबब भी कहते हैं जिसे म्रग्र जी में प्रिडिसपोजिगकोजं (Predisposing 
Cause) कहते हैं और निमित कारण को मुख्य कारण कहते हैं जिसे 


अग्रेजी में ऐवसाइटिंगकौज (Exciting Cause) कहते हैं या. जिनको * 


“विप्रकृष्ट और सन्तिकृष्ट भेद माना हे | 
राजयच्मा के हेतु विप्रकृष्ट कारण--- 
वेगरोधात्‌ दयाच्चैव, साहसाद्‌ विषमाशनात्‌ | 
त्रिदोंषों जायते यच्मा, Wel हेतु चतुष्टयम्‌ ॥ ` 


FEAT रोग होने के हेतु यो तो बहुत से हैं किन्तु उन बहुत से हेतुओं . 
को इकट्ठा कर यदि विभक्त किया जाय तो चार श्र णी के श्रन्दर कुल ' 


हेतुओं का समावेश हो जाता है. उसमें प्रथम श्रेणी का नाम वेगा- 


`= बरो है। वेग हाजत को कहते हैं इसका दूसरा नाम तलब भौ है, ' 
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` [ चित्र संख्या २] : 
शरीर में जिन जिन जरूरत वाली क्रियाओं का होना अ्रवश्यम्भावी है 
उनको वेग कहते हैं और ग्रवंरोध का अर्थ रुकावट है अर्थात्‌ शरीर की 
जरूरी हाजतों को रोकना ही ग्रवरोध कहलाता है और वेगावरोध 
`यक्ष्मा का प्रथम हेतु है । शरीर के शारीरिक वेग १३ प्रकार के हैं 
“जिनमें ३ प्रकार के मुख्य और शेष १० प्रकार के साधारण वेग हैं। 
शारीरिक वेगों के अतिरिक्त मानसिक. वेग प्रथक हैं और कतिपय 
वाचनिक वेग भी होते हैं। ये कुल इस प्रकार हैं:-- ; 


(१) मल (२) मूत्र (३) अघोवायु (४) छींक (५) प्यास, (६) भूख 
. (७) निद्रा (=) खांसी या डकार । &) इवास । (१०) जम्भाई (११) 
« आंसू (१२) वमन (१३) आये हुए वीयं का वेग । इन १३ वेगों को 
* रोकते.से अनेकों रोग होना सम्भब है और यक्ष्मा में विशेषकर मुख्य 
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देगों को रोकना विशेष हानि कारक है। उन मुख्य तीन प्रकार के 
वेगो में भी सबसे अधिक हानिकारक मलावरोध है | 
मलावरोंघ-भायःबहुत से मनुष्य जव लगातार अत्यन्त रूक्ष अन्न 
खाते रहते हैं उस रूक्षता के कारण उदर की वायु कुपित होकर मला- 
शय (मोटी श्रांत अर्थात्‌ लाजे इन्टेस्टाइन्स) के भीतरी हिस्से की 
दीवार के स्नेह भाग को शुष्क कर देती है। यानी वायु उस स्नेह 
भाग को सखा देती है जिससे मलाशय अर्थात्‌ मोटी आंतों के भीतर 
दीवारों में मल सट जाता हैं अर्थात्‌ रुक जाता है और वह भल ऐसा 
चिपट जाता है कि छुड़ाने पर भी नहीं हूटता। का रण कि भीतरी हिस्से 
में ऐसी चिकनाहट होती है जिसके कारण अन्न-किट्ट मल यानी 
“ (पाखाना) आसानी से फिसलता हुआ बाहर निकल जाता है भ्रोर ग्रांत 
साफ हो जाती हैं। जब यह आंत की अन्दरूनी चिकनाहट (चर्बीला 
भाग- म्यूकसमेम्बरेन) सूख जाती है तव मल चिपट कर सूख जाता 
है जिस प्रकार हुकके की नली के भीतर तम्बाकू का किट्ट जम जाता 
है। यह दशा केवल सदा अन्न से ही नहीं होती हे बल्कि तम्बाकू, 
बीड़ी, सिगरेट, गांजा, AWS, शराब, AWA, चरस, गोइत, चाय, काफी 
आदि नशीली व गर्म खुदक चीजों के अधिक सेवन से मोटी आंत के 
भीतरी भाग का चिकना रस सूख जाता है और मल शुष्क हो जाता 
है। इस प्रकार स्थाई मलावरोध (कब्ज) उत्पन्न हो जाता हे । यह मल 
का सुद॒दा आंतों में चिपट कर और सूख कर बकरी की मेंगनी के सदृश 
हो यक्ष्मा का कारण वन जाता है। इसके अतिरिक्त यह संचित मल 
नाना प्रकार के उपद्रवों को करता है जेसे पेट कड़ा व भरा हुआ सा 
जान पड़ना, अफरा सा मालूम होना अधोवायु सरलता से नहीं, 
निकलना, पेशाब पीला, लाल, जलन से होना तथा मन्द-मन्द ज्वर 
बने रहना। उसके अधिक दिन तक बने रहने के पदचात्‌ रस रक्त आदि 
घातुए सूखने लगती हैं। ऐसी हालत में प्रायः बहुत से चिकित्सक 
जुलाब दे दिया करते हैं जिससे अधिक दस्त हो जाने से रोगी बल- 
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हीन हो जाता है और ग्राराम होने की श्राथा अधिक कम हो जाती है! 
इसी लिये यक्ष्मा रोगी के मल तोड़ने का आयुर्वेद शास्त्र में निषेध है:- 


मलायत्त बलं पु साम्‌ शुक्रायच' तुजीवितम | 
तस्मादयस्नेनसंरवेत्‌ यच्सिणो मल रेतसाम्‌ ॥१॥ 
TENT पुरीषं ated विशेषाद्राज यच्सिएः |. 
सर्व धातु GATT स्य बजे तस्य हि विड्वलम्‌ ॥२॥ 


प्राणी का मल से हीं बल है और वीर्य से ही, जीवन है। इसलिये 
योग्य वेद्य यक्ष्मा रोगी के मल और वीर्य की यत्तपूवेक रक्षा करता: 
है, क्योंकि जिस रोगी का मल टूट जायगा वह कंसे जी सकता है। 
मनुष्य का बल प्रधानता से दो प्रकार का होता है अस्नि-बल और 
चोय बल, शेष वल अप्रधान हैं। अग्नि के आधीन ही अन्त बल है 
अर्थात्‌ अग्नि (पाचन क्रिया) जितने अच्छे प्रकार खाये आहार को 
पचा सकेगी उतने ही अधिक परिमाण में रक्त आदि धातुए 
उत्पन्न हो पुष्ट होंगी और वीर्य भी ग्रधिक उत्पन्न तथा पुष्ट होगा । 
फिर वीर्य जितना ग्रधिक पुष्ट व उत्पन्न होगा उतना ही अधिक ग्रोज व 
अग्नि बल बड़ेगा। परस्पर अन्योन्याश्रयीन्‍्याय से अर्थात्‌ अग्नि से वीर्य 
श्रौर वीये से अग्नि परस्पर एक दूसरे की सहायता से बलवान होते 
हैं। यक्ष्मा रोगी का ग्रांतों के भीतर सटा हुआ मल यदि एक बार 
में तेज दवा देकर निकाल दिया जायेगा तो घातुओं को जीवन शक्ति 
नष्ट हो जायगी। क्यों कि निरंतर ज्वर खांसी रहने के कारण रक्त 
आदि धातुए कमजोर हो चुकी होती हे । थोड़े से ग्राहार और मल 
का ही बल रोगी को रहता है वह बल भी मल टूटने से जाता रहेगा । 
यह कठिन समस्या केसे हल हो, क्योंकि दुषित मल के संचय होने से 
रोगी को ज्वर, खांसी, अर्निमान्य आदि उपद्रव उत्पन्न हुए जिसके 
कारण रोगी दुर्बल एवं क्षीण होगया है अतः मल उतरना भी हानि- 
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कारक है और मल न उतरना भी हानिकारक है। दोनों दशा में पूरी 
कठिनाई है। । 

आयुर्वेदीय नियमानुसार इस मल कीं रूक्षता को दूर करने के लिये 
चक्री के गर्म दूध में थोड़ी मात्रा में गो-घृत डालकर पिलाना चाहिये जा 
यदि बकरी का दूध न मिले तो गो दुग्ध में गो छृत मिला कर पिलायें 


भ्रथवा मुनक्के डालकर भ्रौटायें । गो दुग्ध में गुलकन्द गुलाब डालकर 


sled, या गो दुग्ध में गौ धृत डालकर झौंटायें, या गो दुग्ध में गो 
घृत डालकर पिलायें या ईसवगोल की भूसी जैसी कोई औषध गो 
दुग्ध के साथ फंक्रावें । इन उपायों से सरलता ATE बाहर निकल 
"जायेंगे भ्रौर कोई हानि भी न होगी । उक्त क्रिया से आंतों की रूक्षता 
“दूर होकर मल उतरने लगेगा अर बल भी बढ़ने लगेगा। मुनक्का 
'बल बर्धक और मल शोधक होता है। गुलकन्द भी यही काम करेगा। ये 
-अति कोमल और सवे प्रकृति के मनुष्यों को अनुकूल पड़ने वाली 
'ठंडी व तर होने से आंत की रूक्षता को नहीं बढ़ाती, फिर दुग्ध धृत के 
“संयोग से स्नेहन क्रिया करने योग्य हो जाती है । अतः दुर्बल रोगी के 
: सल शुद्धार्थं दुग्ध घृत आदि लघु स्नेहन पदार्थों से आंत की रूक्षता दूर 
करना ही उत्तम चिकित्सा है । न विरेचन देना और न गुरुपाकी स्नेहन 


. द्रव्य (वसा-चवी) से ही स्नेहन देना उचित है क्‍योंकि अत्यन्त गुरु 


“पदार्थ यानी देर से हजम होने वाले चिकने पदार्थ ग्रधिक मात्रा में 
सेवच करना भी अतिसार होने का कारण बन जाता है। . 


ज्ञय-वेगावरोध के बाद यक्ष्मा का दूसरा मुख्य हेतु क्षय है। क्षय 
सै तात्पंये है शरीर की धातुओं वं मलों का क्षय । क्षय शब्द का अर्थे घट- 
नां है। शारीरिक धातुओं का घटना भ्रर्थात्‌ वजन कम होते जाना ही क्षय 
कहलाता Sl रक्त क्षयः-जैसे शरीर में अस्त्र, शस्त्र आदि के द्वारा क्षत 


हो जाने पर, अधिक रक्त निकल जाने से रक्त-क्षय हो जाता है अर्थात्‌ 


शरीर में जितना रक्त मात्रा में रहना चाहिये उससे कम मात्रा. में हो 
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जाना ही रक्त-क्षय कहलाता है चाहे वह किसी कारण से 
निकल जाय जैसे क्षत से निकल जाय या रक्त पित्त रोग 
से, मुख, नासिका, करों, नेत्र, दन्त, आदि FATI द्वारा, या गुदा, 
योनि, एवं qatar के अधोमागे द्वारा अधिक निकल जाय या गर्भ 
ara, गर्भे पात से अधिक निकल जाय अथवा शरीर के भीतर किसी 
भी जगह क्षत हो जाने से छाती, THA, प्लीहा, क्लोम, TIF (गुर्दा) 
आंदि शरीर के यन्त्रो में से या भीतर की नस फट जाने अथवा विध 
जाने से तथा aw द्वारा रक्‍त पीव अधिक वन कर निकलने से रक्त 
कम हो जाता है! 
इसी तरह अन्य धातुओं ग्रौर मलों का भी क्षय हो जाता है। 
बाहर शरीर से या भीतर शरीर से रक्त आदि धातुओं का निकलना 
घातुः क्षय कहलाता Fl इसी प्रकार वात ate का भी क्षय हो जाता 
है। 
रस क्षय-ग्रजीणं और विषूचिका में अन्न रस बिगड़ क्र वमन या 
दस्तों द्वारा निकल कर रस क्षय हो जाता है WaT शरीर से रस 
धातु बाहर श्रधिक निकल जाने से रस क्षय हो जाता है! 
मल क्षय-अतिसार और ग्रहणी रोगमें मल अधिक निकल जाने 
.से मल क्षय हो जाता है । तथा तेज जुलाव लेने या अधिक दिनों तक 
जुलाब लेते रहने से भी मल क्षय हो जाता है अर्थात्‌ शरीर में जितनी 
मल की मात्रा होनी चाहिये उससे मात्रा कम रह जाती है तब उपे 
सलक्षय कहते हैं । 
... रोग क्षय-इसी. तरह प्रमेह रोग से मुत्र, वीये. का निकल जाना, 
बहुमूत्र में पेशाब के द्वारा शरीरस्थ जल तत्व का अधिक निकल जाता, 
शुक्रमेह में वीये का अधिक निकल जाना, या अत्यन्त स्त्री. प्रसंग से 
“वीर्य का अधिक निकल जाना, या स्वप्न दोष से स्वयं वीर्येपात अधिक 
दिन लगातार होते रहने से या मूत्र कच्छू रोग से मूत्र द्वारा वीय, मूत्र, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya same 3८३२0) Chennai and eGangotri 


रक्त, NA, WAT, ऐल्व्युमन आदि पदार्थों का अधिक निकल जाना 
तथा प्रसव के समय गर्भाम्बु या रक्त का ग्रधिक निकल जाना क्षय कहू 
लावेगा । जो जो धातु या मल अधिक मात्रा में शरीर से निकल कर 
अल्प मात्रा रह जाय उसी उसी के नाम का क्षय कहलाता है जैसे खांसी 
द्वारा बहुत कफ निकल जाने से या वमन होने से ग्रधिक कफ, निकल 
जाने से कफ क्षय हो जाता है । ज्वर में निबेल रोगी को स्वेद कारक 
meet के अधिक सेवन कराने से स्वेद अधिक निकलने से स्वेद क्षय हो 
जाता है । 

इन सब क्षयों के कारण निम्नलिखित हैं। धातु क्षय का कारण 
इस प्रकार हैः- 

(१) रस क्षय-अजीरां, waka, विषूचिका, वमन और विरेचन 
के ग्रतियोग से । 

(र) रक्त क्षय-चोट, व्रण, रक्त-पित्त, wari, रक्तप्रदरादि व 
गर्भपात से । YA 

(३) मांस क्षय-रक्त क्षय से मांस क्षय भी होता है तथा मांस गल 

' जाने और कुष्ठ से भी हो जाता है । l 
(४) मेद क्षय-प्रमेह, व्यायाम व परिश्रम से । 


(५) अस्थिक्षय-भग्नरोग, चोट और चूना, क्षार, खटाई ग्रधिक 
सेवन से 


व. (६) मज्जा क्षय-दुर्बल अस्थि, प्रमेह, इच्छ्‌ (सुजाक) और उपदंश 


(७) शुक्रक्षय-प्रमेह, अतिमैथुन, कामोत्ते 
दर ह्‌ | कामोत्त जक विचार, स्वप्नदोष 


(=) ओजक्षय-सम्पुणे रोगों की असह्य वेदना से हृदय की frd- 
जता से तथा सप्त धातुओ्रों के क्षय हो जाने से ओज क्षय होता है ; 
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सल-चय के कारण निम्न हैं : 

(१) fae क्षय-अधिक जुलाव से ग्रजीणं, ग्रम्लपित्त ग्रतिसार और 
ग्रहणी रोग से। 

(र) मूत्र क्षय-श्रधिक इन्द्री जुलाब से, बहुमूत्र और सोम रोग से। 

(३) स्वेद क्षय-अधिक स्वेदन क्रिया से, गर्मी से, बुखार से अधिकः 

` परिश्रम से, तथा ग्रधिक व्यायाम से । 

(४) पूय क्षय- व्रण से, विपक्षत से, शोथ से ग्रौर कच्चे व्रण को 
चीरने से। 

(५) लसीका क्षय-ञ्रग्नि से जल जाने पर, फफोला विषाक्त कीटः 
जनित व्रण से और विसर्पे, कुठ पामा, विचचिका तथा समस्त. चमे- 
रोगों से। 

६) कफ क्षय-खांसी क्षयजकास, और वमनरोग से r 
७ 


(६ 
( 
( 


) पित्त क्षय-ग्रम्लपित्त, ग्रजीणं, अतिसार और वमन से। 
८) स्नेह क्षय-रूक्ष भोजन, प्रमेह, स्त्री प्रसङ्ग और व्यायाम से। | 

(8) सोमक्षय-सोमरोग, बहुमृत्र, तृषा रोग, दाह और अधिक पीडा 
आदिकों से | 

अन्य रोगों में भी जिस जिस धातु का क्षय होता है उस उस धातु 
की पूर्ति करने से TA आरोग्यता प्राप्त होती है।. 

दुःसाहस-यक्ष्मा का तीसरा हेतु दुःसाहस है । अर्थात्‌, अपने से 
अधिक बलवान्‌ मनुष्य के साथ युद्धादि ( कुइती करना ) अथवा अपनी 
सामर्थ्यं से अधिक व्यायाम करना, बड़ी नदियों में कोसों तक तेरना, 
बड़े धनुष को ASAT, दौड़ना, कूदना पहाड़ों पर दौड़ कर चढ़ जाना, 
अधिक बोझा उठाना, छाती, पर ग्रधिक बजन रखवाना, लकड़ी पत्थर 
आदि भारी बोझ उठा कर फेंकना, बड़े बड़े घोड़ों के साथ कोसो तक 
दौड़ना,चलती हुई तेज सवारी को. रोकना इत्यादि अनेकश्रधिक साहसके 
कार्यं हैं जिनसे छाती में धमक बैठ जाती है तथा छाती के भीतर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


( १६ ) 
क्षत (SEA) हो जाता है, जिसका आराम होना अति कठिन हो जाता 
है । इसे शास्त्रकारों ने उरःक्षत कहा है । 
b ब 


[चित्र संख्या ३ ] दुःसाहस ; 
विषमाशन-विषमासन भी क्षय का महत्व ga कारण है । विषम 
ग्रौर अशन दो शब्द मिलकर विषमाशन बनता है। कभी जल्दी, कभी 
देर, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ठंडा, कभी गरम, कभी वासा, कभी 
ताजा, कभी चिकना, कभी रूखा कभी गरिष्ठ, कभी हल्का, कभी उत्तम, 
कभी सडा दुसा आदि अ्रनियमिता से भोजन करने का नाम विषमाशन 
है । इस विषमाषन से यक्ष्मा ही नहीं अनेकों रोग उत्पन्न होते है । 
विधि हीन आहार सदैव दुख-दायक ही होता है, विषमाशन से जितनी 
शीघ्र वायु कुपित होती है इतनी अ्रन्य कुपच से नहीं होती है । इसलिये 


a डा सडा. 
७ 


[ चित्र संख्या ४ | विषमाशन; 
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विषमाशन सदैव त्याज्य है । विषमाझन से मनुष्य की अग्नि विषम हो 
जाती हैः जिसंसे वायु कुपित हो रसादि सप्त धातुओं को एक दम सुखा 
डालती है और धातु-शोष होकर यक्ष्मा रोग हो जाता है। 


रोग का पूर्व रूप-(सामान्य श्रौर विशेष) रोग होने से प्रथम जो- 

जो लक्षण मालुम पड़े ग्रौर उन लक्षणों के द्वारा होने वाले रोग का 
ज्ञान हो सकें इसे पूर्वरूप कहते हैं | इसके जानने से यह लाभ है कि 
होने वाले रोग का पता लग जाने प्र ऐसा यत्व किया जा सकता है 
कि होने वाला रोग न होने पावे । रोग-प्रतिबन्धक उपाय शास्त्रों में 
बताये गये हैं। जैसे वात ज्वर के पूर्व रूप में घृत पान कराना या 
चटाना। यंदि वातज्वर प्रकट हो जाय अर्थात्‌ पूवे रूप्‌ से खूप में लक्षण 
परिवर्तित हो जायें, उस दशा में घृत पिलाना या चटाना व्यर्थे है। 


सम्पूर्ण रोगों की चार श्रेणी होती हैं-- 


(१) प्रथम अवस्था-पूर्व रूप, (२) द्वितीय अवस्था-ल्प, (३) 

तृतीय अवस्था-सम्प्रा प्त, (४) चतुर्थं अवस्था-उपशय । 
ये रोगों की साध्यासाध्य का बोध कराने वाली श्रोणी नहीं हैं 
बल्कि रोग का ज्ञान कराने वाली चार श्रेणियां है । इन वारों 
श्रेणियों के द्वारा रोग का पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है। पाँचवा 
इसमें हेतु है जो रोग उत्पन्न होने का ग्रादि कारण बीज स्वरूप है । 
जिस प्रकार पृथ्वी में अन्न या फल के बीज डाल देने से अनुकूल 
समय और जलवायु ठीक होने पर वृक्ष, लता और गुल्म ग्रादि औष- 
बियाँ उत्पन्न हो जाती हैं उसी प्रकार रोगोत्पन्न-कारक मिथ्याहार, 
विहार श्रादि बीज स्वरूप पृथ्वी रूपी देह में पड़ने से वृक्ष रूपी रोग 
उत्पन्न हो जाते हैं। जब बीज से ग्र कुर स्कुटित होता है तब वृक्ष होगा 
_ भसा भान या निचय हो जाता है इसें ही सामान्य पूर्वे रूप कहते हैं। 
समे बीज से उत्मन्त श्र कुर मात्र का ही ज्ञान होता है किसी विशेष 
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वृक्ष या लता का ज्ञान नहीं हो पाता है। जब भ्र कुर बड़ा होने पर उसमें 
पत्ते आदि निकल आते हैं तब समझ में आरा जाता है कि ये अमुक वृक्ष 
के पत्त हैं। इस प्रकार होने वाले वृक्ष का नाम आदि अच्छे प्रकार से 
ज्ञात हो जाता है उसे विशेष पूर्व रूप कहते हैं। इसी प्रकार जव देह 
रूपी पृथ्वी में रोग रूपी वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं तब सामान्य और 


विशेष इनमें दो प्रकार वाला पूर्व रूप होता है, जैसे किसी मनुष्य के - 


समस्त शरीर में पीड़ा है तथा शरीर कुछ गरम है, भोजन से अरुचि है 


कभी aT अच्छी लगे कमो शीतलता अच्छी लगे। ये लक्षण FIT के. 


सामान्य पूर्व रूप के हुँ । इससे यह ज्ञात हो जाता है कि इसे ज्वर ग्राने 
वाला है किन्तु किस दोष वाला ज्वर राने वाला है यह ज्ञात नहीं हो 
पाता। इसके RA जब उस मनुष्य को जम्भा (जम्हाई) आदि आने 
D तब यह ज्ञात हो जाता हे कि वात ज्वर आने वाला है | यदि 
नेत्रों ak विशेष रूप से होने लगे तो यह जाना जाता हे कि पित्त 
ज्वर होने वाला हे और केवल भोजन में बिल्कुल अरुचि हो तो यह 
ज्ञात होता हैं कि इसको कफ ज्वर उत्पन्न होने वाला है । इसे विशेष 
पुव रूप कहते हें । इसी प्रकार यक्ष्मा के पूर्व रूप नीचे लिख प्रकार से 
शास्त्रों में वर्णेन किये गये हैं :-- 
wai कफ संत्रवतालुशोष-- । 
वम्यार्निसाद भद पीनसकासनिद्राः ॥ 
शोषे भविष्यति भवन्ति, स चापि जन्तुः ||. 
griaa भवतिमांस परो रिर छुः ॥१॥ . 
स्वप्नेपुकाक शुक्र शल्लकि aa 
TASNIA कपयः कृकलाप्काशच JI Re 
'तं वाहयन्तिस नदी निर्जलाश्वयश्ये-- - ` 
च्छुष्कास्तरून्‌ पवन धूम दवादितारच ॥२॥ ` ` 
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आर्थ--यक्ष्मा रोग जबकिसी को होने वाला होता हैं तब उस मनुष्य 
का इवास फूलने लगता है। वह अल्प परिश्रम से ही हाँफने लगता है सदेव 
सुस्ती बनी रहती है, ग्र ग शिथिल पड़ जाते हैं, कफ ग्रधिक भ्राता है 
तालु सुखता रहता हे, मुख में पानी सा भ्राता है naig जी मचलाता 
रहता है, खाने की इच्छा होते हुए भी खाया नहीं जाता है, आँख चढी सी 
रहती है, उसे ऐसा प्रतीत होता जंसे भाँग के नशे में हो, जुकाम जल्दी 
जल्दीहो जाया करता है,छीक ग्रधिक शाती हैं,जांसो होती है नींद प्रधि- 
क रहती है विषय वासना की इच्छा अधिक रहती है, नेत्रों का वर्ण श्वेत 
सा हो जाता है जब कभी स्वप्न ग्राता है तो उसमें, काक पक्षी, तोता 
सेइया, नीलकंठ पक्षी, fire पक्षी, बन्दर, गिरगिट इन पर स्वयं को 
बेठ्ता.हुआ देखता है और जल रहित सूखी नदियों को देखता है, सूखे: 
हुए gail को हवा से गिरते हुए, अग्नि से जले gu gat सहित देखता 
है, किसी किसी को रक्त की धारा भी देखने में ग्राती है। ये सब लक्षणः 
जिस मनुष्य को हों उसे राज यक्ष्मा होने वाला है ऐसा जानना चाहिये। 
जो मनुष्य दिन प्रति दिन दुर्बल होता जाय,कितना ही पौष्टिक आहार 
लेते हुए भी शरीर का वजन घटता जाय, खांसी, स्व रभंग रक्त आना 
ज्वर वना रहना, अग्नि मान्य आदि राज यक्ष्मा के प्रधान लक्षण होते 
हूँ । वात प्रधान यकमा में स्वर भंग, वातशूल, संकोच आदि लक्षण 
होते हैं। पित्त प्रधान यक्ष्मा में दाह, रक्त आना, ज्वर आदि लक्षण 
होते हैं। कफ प्रधान यक्ष्मा में भ्ररुचि, खांसी, जुकाम, शिर का 
भारीपन आदि लक्षण विशेष रूप से होते हैं। | 


यंच्मा के रूप ` | न 
za अंसपाश्वा भिताश्चसंतापः करपादयोः | 
ज्वरः संबाग श्चेति लक्षणंराण्यक्ष्मण! |) 
झर्थ- के, पसलियों में पीड़ा, हाथों की हथेलियों में और पैरों के 
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तलवों में जलन और सर्वांग में ज्वर होना यह तीन प्रधान लक्षण राज 
यक्ष्मा के कहे गये है :-- . 


(१) कंधे और पसलियों में पीड़ा, (२) हाथ पेरों में जलन, (३) 
सम्पूणं देह में ज्वर । 


षुड रूप प्रधान-- 
पो ज्वरः श्वासः कासः शोणित दशनस्‌ । 
स्वर भेदश्च जायन्तेषडलिग राजयच्सणिः॥ १॥ 


सुश्र्‌ ताचाये ने यक्ष्मा के षड लक्षण कहे हैं जसे-- (१) भोजन में प्रचि 
(२) ज्वर (३) श्वास, (४) कास, (५) मुख से रक्त आना (६) स्वर 
भेद (आवाज वेठना ) 
एकादश-लच्ण ¦ 
रबर भेदोऽनिलाच्डूलं संकोचश्वासं पारयः. | 
ज्वरो दाहोऽतिसारश्च पित्ताद्रक्तस्य चागमः ॥१॥ 
शिरसःपरिपूर्ण खमभक्तच्छनद्‌ एवं च | 
कासः कण्ठस्य चोडूचंसी विशयः कफ BTA NRI 
अर्थ-(१) स्वरभेद, (२) वातशूल अर्थात्‌ पसली, BA, छाती, पीठ, 
कंठं, कमर इत्यादि स्थानों में वायु-कोप से ददे होना। . 

(३) संकोच-कंषे atx पसलियों की हृ्डियों में खिचाव या तनाव 
प्रतीत होना, ददे भी होना, श्वास लेने में ददं होना (४). ज्वर, (५) 
दाह (६) भ्रतिसार (७) मुख से रक्त आना, (८) शिरका अत्यन्त भारी 
होना (९) भोजन में अरुचि (१०) खाँसी (११ ) कण्ठ में घरघराहूट । 


क्म अग्निवेश ऋषि ने भी ११ लक्षणों वाले क्षय का वणुन इस प्रकार 
किया है :-- 
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करांध्रि दाहःपाशाऽसः HU । 

Jad जञुद्रकर्वासः कासमस्तक गौरवम्‌ ॥ 


शक्से्षणुत्वंमांसेच्छा रिरंसाचच्याऽक्ृतिः ॥ 


अर्थ--हाथो की हथेली. भौर पैरों के तलवों में जलन, पसली- 
कंधों में शूल, कफ और रक्त मिश्रित वमन, ज्वर बना रहना, स्वर बठ 
जाना, हलका-हलका इवास फूलना खाँसी रहना, शिर में भारीपन होना 
Sal का सफेद होना, मांसाहारियों को माँस खाने की अधिक इच्छा 
रहना, स्त्री-प्रसंग की अघिक, इच्छा बनी रहना, क्षय के. ११ लक्षणाहें ॥ 


[चित्र संख्या ५] इवासेनाङ्ग. 
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यक्ष्मा की तीन श्रेणी होती हैं:-- 

(१) तीन लक्षण वाला यक्ष्मा पहली श्रेणी का होता है। उत्तम 
उपाय होने पर साध्य हो सकता है। (२) छः लक्षण वाला कष्ट साध्य 
(कठिनता से आराम होने वाला) होता है इसे दूसरे दरजे का समझ 
(३) ग्यारह लक्षणों वाला तीसरे दरजे का यक्ष्मा प्रायः असाध्य होता 
है। यदि रोगी पुणं संयमी हो और भगवान्‌ की कृपा हो तो स्वस्थ हो 
सकता है अन्यथा नहीं। दोष की प्रधानता-वेसे तो यक्ष्मा त्रिदोष जनित 
ही होता है तथापि उसमें एक एक दोष की प्रधानता देखी जाती a 
वातोल्वण यक्ष्मा में स्वर भंग, वातशुल, संकोच (नसों का खिंचाव) 
इत्यादि लक्षण विशेष होते हैं। पित्तोल्वण में-ज्वर, दाह, थूक 
में रक्त जाना, अतिसार आदि लक्षण विशेष रूप से होते हैं ओर कफ- 
प्रधान यक्ष्मा में शिर का भारीपन, जकड़ा सा रहना, भोजन में ग्रत्यन्त 
अरुचि, जुकाम (नाक से पानी बहना) होते रहना, खाँसी, खास श्रादि 
लक्षण अधिक होते हैं। द 

सभ्प्राप्ति बणेन-मिथ्या आहार ate विहार के करने से वातादि 
दोष fans कर ग्रर्थातु (आहार जनित रस बिगड़ कर) शरीर के 
जिस स्थान में जाकर, रुक कर रोग उत्पन्न करे या शरीर के जिस 
स्थान को बिगाड्रे उसको .समझने का नाम सम्प्राप्त है और वह 
` सम्भ्राम्ति पांच प्रकार की होती है-उसी को जाति ग्रोर आगति भी 
कहते हैं | ह < 
E z मिथ्या आहार-असमय में भोजन करना (बे समय खाना) अधिक 
| जन करना, पेट भरने पर भी पशु की तरह चराई करते रहना, 

अहित कर भोजन करना | 


विरुद्ध भोजन--जैसे इष मछली साथ साथ खाना, तेल घृत एक 
साथ खाना, दुघ, खटाई, दुध दही, दृध ग्रचार दही खीर, दूध सत्त , 
दुध करेला, इसी प्रकार भ्रन्यान्य विरुद्ध भोजन करना जो सबको हानि 
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कारक हैं i विरुद्ध भोजन के अनेक भेद हैं जेते मान-विरुद्ध, प्रकृति 
विरुद्ध और काल विरुद्ध इत्यादि । 

सान-विरूद्भ-यथा घृत मधु समान भाग ले वर्षा का. जल समान 
भाग मिला सेवन करने से रक्त को दूषित करके कुष्ठ श्रादि रोगों को 
उत्पन्न कर देता है श्रथवा बिष तुल्य होकर भयंकर रोगोत्पन्न करं 
प्राणी को मार भी डाल सकता है | 

प्रकृति विरुद्ठ-जेसे कफ प्रकृति वाले सनुष्य को कफकारक आहार 
करने से कफ की बृद्धि कर रोग उत्पन्न कर सकता है। इसी तरह 
वात प्रकृति वाले मनुष्य को रूक्ष या ठंडा भोजन अधिकतर वर्षा ऋतु 
में सेवन करने से कफ के रोग उत्पन्न होते हैं और इसी तरह पित्त 
प्रकृति वाला पित्त कोप कारक आहार अधिक करे विशेष रूप से यदि 
शरद ऋतु में करे तो पित्त जनित व्याबियाँ उत्पन्न होती हैं। इसको 
प्रकृति विरुद्ध कहते हैं । 

काल विरुद्ठ--जिस ऋतु में जिस दोष का प्रकोप अधिक होता 
है उस दोष को प्रकोप करने वाले द्रव्य अधिक सेवन करना, काल- 
विरुद्ध आहार कहाता है । संयोग विरुद्ध, मान-विरुद्ध, काल-विरुद्ध 
प्रक्कति-विरुद्ध, देश-विरुद्ध अत्यन्त गरिष्ठ भोजन दूषित भोजन और 
तामसी आहार तथा रोग विरुद्ध पथ्य-मांस, सड़ा, वासी दुर्गन्धित 
_ भोजन आदि मिथ्या आहार माने जाते हैं । 

मिथ्या विहार-जेसे अपने शरीर से ग्रधिक साहस का काम : 
करना, यदि दस सेर वजन उठाने की शक्ति वाला लोगों को दिखाने 
के लिए दो मन बजन उठाये या शर्ते लगा कर कठिन परिश्रम जनित 
कार्य कर दिखाना, अत्यन्त स्त्री प्रसंग करना, वृक्ष आदि ऊ चे स्थान 
से कूदना आदि को साहस के कार्य कहते Sl इसी प्रकार साहस या बल 
से हीन विहार भी होता है । जंसे--दिन रात आलस्य“ में पड़े सोते 
रहना, बिना सवारी दो कदम भी पंदल नहीं चलना, हलके से हलका 
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काम भी न करना, सेर आधा सेर बजन भी नहीं उठाना चाहना 
अर्थात्‌ प्रत्येक बात में नाजुक शरीर वाला बन जाना सी मिथ्या 
बिहार ही कहाता है। मिथ्या आहार और मिथ्या विहार ही समस्त 
रोगों के उत्पन्न होने का मूल कारण हैं । इसीसे बुद्धिमान मनुष्य को 
मिथ्या-आहार और मिथ्या-विहार करने से सदव बचना चाहिये 
क्योंकि मिथ्या आहार और मिथ्या विहार से भोजन का रस और 
इन्द्रियों की सामर्थ्यं _ बिगड़ जाती है और रोग उत्पन्न हो जाते हैं | 
उन रोगों के उत्पन्न होने की दशा का ज्ञान होना ही सम्प्राप्त कहाती 
है। यह सम्प्राप्ति पांच प्रकार की होती है, यथा-(१) संख्या सम्प्राप्त, 
(र) विकल्प सम्प्राप्ति (३) प्रधाच सम्प्राप्ति (४) बल सम्प्राष्ति, 
काल सम्प्राप्ति। | 7 


सँख्या सम्प्राप्ति-रोगों की गणना का ज्ञान होना संख्या 
सम्प्राप्ति है जैसे आठ प्रकार का ज्वर, पाँच प्रकार का पांडु, 
अस्सी प्रकार की वात-व्याधि, चालीस प्रकार की पित्त व्याधि और 
बीस प्रकार की कफज व्याधियां इत्यादि रोगों की संख्या को AAA 
का नाम ही संख्या सम्प्राप्ति होती हैं। 


विकल्प सम्प्राप्ति--अर्थात्‌ Wale कल्पना उसको कहते हैं जंव 


वात पित्त कफ दोष एक, दो या तीनों ने परस्परं ही मिल कर रोग 
उत्पन्न किया हो । तब उस रोग में उन दोषों का अशांश निश्चित 
करने का नाम विकल्प सम्प्राप्ति है जैसे: 


त्रिदोष में वायु का अंश कितना है, पित्त का भ्रंश कितना है ग्रोर 
कफ का अंश कितना है इसको मालुम करना ही विकल्प सम्प्रा सिं 
कहाती है। प्रत्येक दोष के ३० WA माने जाते हैं,जायु के अस्सी रोगों 
के ३० ग्रं श, पित्त के ४० रोगों के Fo WA और कफ के २० रोगों के ३० 
HA तथा रक्त के. १० रोगों के ३० भ्र'श होते हैं YAA 
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श्राधान्य सञ्ग्राप्ति- रोग और रोग के. उपद्रवों के निर्णय का 
नास प्राधान्य सम्प्राप्ति है जैसे ज्वर में प्यास है तो ज्वर रोग प्रधान 
ओर तृषा उसका उपद्रव है । ऐसी दशा में ज्वर की चिकित्सा प्रधा- 
चतया की जायेगी क्योंकि ज्वर के कम होने से तृष्णा स्वयं शान्त हो 
जाती है इसी प्रकार ज्वर में जव रक्तपित्त उत्पन्न हो जाता है तब 
भी प्रधान रोग ज्वर ही माना जायगा AIX रक्तपित्त को उसका 
उपद्रव माना जायगा | TATA रूप से जो रोग उत्पन्न हो उसे प्रधान 
रोग समझना चाहिये और परतन्त्र रोग को ग्रप्रधान समझना चाहिए, 
रक्तपित्त प्रथम हो ग्रौर उसके पश्चात्‌ ज्वर होगा तब रक्तपित्त रोग 
प्रधान माना जायगा श्रौर ज्वर को श्रप्रधान माना जायगा । कितने 
ही रोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ समय पश्चात्‌ श्राप कम हो जाते हैं 
और दूसरे रोगों को उत्पन्न कर देते हैं तथा कतिपय रोग ऐसे भी 
होते हैं जो आप भी बने रहते हैं श्रौर दूसरे रोग को भी उत्पन्न कर 
देते हैं । जो पोछे उत्पन्न हुआ हो वह अप्रवान AMT परतन्त्र है AIK 
प्रथम उत्पन्न हुआ हो वह प्रधान यानी स्वतंत्र होता है । प्रधान रोग 
मुख्य बीमारी को और ग्रप्रधान रोग गौण बीमारी को कहते हैं । 


बल सभ्प्राप्ति-हेतु से लेकर पूर्व रूप आदि समस्त लक्षण पूरे 

यरे पाये जायें वह रोग बलवान होता है और रोग अधिक वलवान 

होने से रोगी aa ही जाता है। यदि हेतु पूर्व रूप आदि के समस्त 

निदानोक्त लक्षण अल्प पाये जायें तो रोग निर्बल है ऐसा माना 

जायगा। रोग निर्बल होने से उत्तम चिकित्सा होने पर शीघ्र आराम 

हो जाता है। रोग बलिष्ठ होने से रोगी का आराम होना अति 
कठिन हो जाता है क्योंकि रोग बलवान होने. से रोगी दिन प्रति दिन 

निर्बल होता जाता है जिससे रोगीका अनिष्ट होने की सम्भावना रहती 
है और रोगी का बल अच्छा रहने पर रोग घटने लगता है और रोगी 
“को आराम हो जाता है। भ्रतः सुचिकित्सक को रोगी के बल पर हर 
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समय हृष्टि रखनी चाहिये कि रोगी का बल घटने न पाये । यदि रोगी . 
में बल होगा तो रोग को सहन करता हुआ जीवित रह सकेगा और ` 
रोग चिकित्सा से नष्ट होकर रहेगा । यदि रोगी अधिक निर्बल पड़ता 
जायगा तो रोग की पीड़ा को सहन न कर सकने से चिकित्सा में 
सफलता प्राप्त होने की कम सम्भावना रहेगी अतः रोगी का बल न 
गिरने पावे इस पर हृष्टि रखना नितान्त आवश्यक है। 


काल-सम्प्राप्ति-जिस समय जो रोग बढ़ता हो उस समय को 
जानना ही काल सम्प्राप्ति कहलाती है । (१) ऋतु, (२). ग्रहो रात्रि, 
(३) युक्तांश और (४) वय-भेद से-- चार प्रकार का काल माना 
है । ऋतु भेद से वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप विशेष होता है । वर्षा 
ऋतु में वायु कुपित होने से वातजनित रोग विशेष रूप से होते हैं द्रोर | 
शरद्‌ ऋतु में पित्त कुपित होकर पित्तजनित रोग विशेष रूप से 
उत्पन्न होते*हैं | इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में वायु का संचय, वर्षा ऋतु 
में पित्त का संचय ग्रौर हेमन्त ऋतु में कफ का संचय होता है। एक 
मास में दो पक्ष होते हैं शुबल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष में सोम 
की भ्रधिकता और कृष्ण पक्ष में अग्नि तत्त्व की अधिकता समझे | 
एक वर्ष में चार चार मास के तीन मौसम होते हैं जैसे चैत्रमास 
से ्राषाढ़ मास तक ग्रीष्म ऋतु, श्रावण से कातिक तक वर्षा ऋतु 
Aly मागे शीषं(अगहन)से फाल्गुन तक शीत ऋतु समझ गर्मी की ऋतु 
में अधिक पित्त और हीन वातजनित व्याधियां होती हैं, वर्षों ऋतु में 
afaa वात और हीन कफ जनित व्याधियाँ होती हैं, एवं शीत ऋतु 
में अधिक कफ और हीन पित्तज व्याधियां प्रायः श्रधिक होतो हैं। एक 
दिन रात में भी wel ऋतुओं का कर्म व्यतीत हुआ करता है। प्रातःकाल 
कफ का प्रकोप, मध्यान्ह में पित्त का प्रकोप, अपरान्ह से सायंकाल तक 
वायु का प्रकोप रहता है इसी तरह रात्रि के पूर्व में चार घंटे तक कफ 
का प्रकोप, मध्य के चार घंटे में पित्त का प्रकोप और रात्रि के अन्तिम 
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चार घन्टे वात का प्रकोप रहता है। इसी प्रकार भोजन के TF काल 
में कफ का प्रकोप, भोजन के मध्यकाल में (पचने के समय) पित्त क। 
प्रकोप और भोजन के afar काल में वायु का प्रकोप हुआ 
करता है। इसी प्रकार बाल अवस्था में कफ का प्रकोप AAT बालकों 
को प्रायः कफज व्याधियां हुआ करती हैं । युवा अवस्था में पित्त को 
अधिकता और वृद्धा अवस्था में वायु की अधिकता रहती है। जैसे यदि 
रोगी की व्याधि प्रातःकाल afte बढ़ती है तो कफ प्रधान व्याधि 
माननी चाहिये और दोपहर में यदि व्याधि का अधिक प्रकोप होता है 
तो पित्त प्रधान व्याधि मानती चाहिये और यदि सायंकाल व्याधि का 
अधिक जोर बढ्ता है तो वात प्रधान रोग समझना वाहिये। जिस 
जिस समय में जिस जिस दोष का प्रकोप अधिक होता है उस समय का 
विचर करके यह निर्णय करना कि अमुक दोष प्रवान व्याधि है, इसी 
को काल सम्प्राप्ति कहते हैं । | 

उपशय-रोगी के हित कारक ग्रौषध आहार तथा विहार को 
उपशथ कहते हैं। इपके विपरोत अहितकर औषध आहार और 
विहार को अनुपशय कहते हैं। 

यक्षमा के भेंड-यक्ष्मा रोग बहुत प्रकार का होता है किन्तु इसके 
मुख्य भेद तीन ही हैं यथा:--(१) क्षत (र) क्षय, (३) शोष । 

ज्ञत-फेंफड़े के अन्दर घाव हो जाने से उरः क्षत नामक यक्ष्मा का 
भेद उत्पन्न होता है | 

क्षय-रसादि शुक्र पर्येन्त सप्त धातुओं का क्षय ही क्षय कहलाता 
है। इसके दो भेद होते हैं, अनुलोम और प्रतिलोम | प्रथम रस-क्षय 
फिर रक्त-क्षय, मांस क्षय, मेद-क्षय, भ्रस्थि-क्षय, मज्जा-क्षय, शुक्र- 
क्षय । इस प्रकार आदि से क्रमानुसार जो घातुए क्षय होती हैं उसे 

सोम या अनुलोम कहते Sl प्रथम शुक्र क्षय होने के WaT मज्जा 
क्षय हो, मज्जा क्षय के परुचातु अस्थि क्षय हो, अस्थि क्षय के पश्चात्‌ 
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भेद क्षय हो, मेद क्षय के पश्चात्‌ मांस क्षय हो, मांस क्षय 'के पश्चाज्‌ 
रक्त क्षय हो और रक्त-क्षय के पश्चात्‌ रस-क्षय हो तों उसे विलोम, 
या प्रतिलोम क्षय कहते हैं । यह श्रनुलोम क्षय के विपरीत (उल्टा) 
धातुओं को क्षय करने वाला क्षय होता है इसंमें स्त्री-प्रसंग की 
अधिकता से अथवा Ya हस्तमैथुनादि कुकर्म से. वीर्यं अधिक 
निकल जाने पर वीर्याशय में वीर्य की मात्रा में विशेष कमी. 
हो जाती है तब वीर्याशय में वायु कुपित होकर अन्यान्य मंज्जादि , 
घातुओं का क्षय कर रस क्षय तक सप्तधातुओं का क्षय कर देती है। 
इसी प्रकार क्षयजकाश में शरीर से कफ आदि मल व धातुओं के 
अधिक मात्रा में निकल जाने से क्षय होता है । he 


शोप--उपरोक्त प्रकार रस आदि सप्त धातु भीतर ही भीतर 


सूखने लगती हैं और मलादि दोष भी सूखने लगते हैं ग्रतः शरीर दिन 
प्रतिदिन दुर्बल होता जाता है और शरीर का वजन कम होने लगता 
है। इसे ही धातुःशोष कहते हैं | सवे साधारण इसको सूखारोग भी 
कहते हें । क्षय भौर शोष में यह ग्रन्तर हे कि शोष में शनेः शन: भीतर 
ही भीतर समस्त रस, रक्तादि धातुए सूखती जाती हैं, वे बाहर नहीं 
निकलती हैं । इसके विपरीत क्षय रोग में धातुए निकल निकल कर 
घटती हैं जैसे रक्त घातु को समझें कि क्षय रोग में रक्त मुख आदि 
ऊर्ध्वं मार्गं से अथवा AMA से अधिक मात्रा में बाहर निकल जाता 
है । तथा क्षत से अ्रधिक मात्रा में रक्त आदि धातुए' बाहर निकल 
जाती हैं। इसी प्रकार जब मुख द्वारा खांसी में कफ अत्यधिक मात्रा 
में निकलता है तव कफ क्षय से क्षय होता है किन्तु धातु शोष में ऐसा 
नहीं होता है | धातु शोष रोग में तो भीतर ही भीतर सम्पूर्ण घातुए' 
Taal जाती हैं चाहे रोग होने से पूर्व मनुष्य कितना ही स्थूल शरीर 
वाला हो शोष रोग हो जाने पर वह विल्कुल पतला, saat होता 
जाता है । शरीर की सब हड्डियां दीखने लगती हैं, गाल बेठ जाते हें 
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नितम्ब, गरदन, जांघ आदि पुष्ट स्थल भी gia होफर सूखते 
जाते हैं । 


[चित्र संख्या ६] जॉब की हड्डी में क्षय 
क्षय रोग की तरह अ्रनुलोम, प्रतिलोम भेद से यह gA को 
सुखाता रहता है । इसलिए इसे धातु शोष कहते हैं | 
चृत!--- | 
agassas भारसुदृहतो TET । 
युध्यमानस्य बलभिः पततो विषमोंच्चतः ।। 
वृषं हयं वा धावन्त दस्यं वाऽन्यं faved | 
शिला काष्ठाशम निर्घाताचू क्षिपतो निघ्नतः. पराम्‌ UL. 
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अधीयानस्य वात्युच्चेदू रंयां ब्रजतो द्र तभ्‌ । 
` AC 

महा नदीर्वातरतो  हयेबासह थावतः॥ 

सहस्रोत्पततोदूर तर्शवाऽपिं RR: । 

तथान्ये कर्मभिः क्र रैभु शसस्याहृदस्यदा ॥ 

स्त्रीसु चाति प्रसक्तस्य ward प्रसिवाशिन; | 

` nC 

Rad way व्याधिईलदाच्‌ WWX ॥ 
आर्थृ-वड़े बड़े धनुषों को चलाने से, विशेष वजन उठाने से, 
बलवातों से युद्ध करने या Fadl लड़ने से, ऊचे स्थान से, गिरने से, 
दौड़ते हुए बैल, हाथी, घोड़े,ऊ ट-आ्आदि को बल पूर्वक पकड़ने (थामने) 
से या तेज सवारी के नीचे दब जाने से, मोटर, रेल, साइकिल, 
घोडागाडी वेल या भेंसे के द्वारा चोट लग जाने से, लकड़ी, पत्थर, 
सोहा, ई ट, मिट्टी के ढले, Tel, छुरी तलवार, तीर भ्रादि शस्त्रों से 
चोट लगने से या दूर फेंकने से,छाती में दलक पड़ने से, बहुत ऊ चे स्वर 
से चिल्लाना, या पढ़ना गाना, भयभीत होकर बहुत जोर से चीखना, 
वहुत दूर तक तेज चलने, थकने पर भी निरंतर चलते रहना या कठिन 
परिश्रम करते रहना, बडी नदियों में अधिक समय तक तैर कर कोसों 
दूर जाना, घोड़े के साथ दौड़ना, नट कला को तरह उछलना, कूदना 
कला खाना, वहुत देर तक नाचते रहने से, अत्यन्त स्त्री रमण करने 
से, अधिक कसरत करना, रूक्ष भोजन, अल्प भोजन, विषम भोजन, 
अधिक भोजन के तुरन्त बाद कठिन परिश्रम करना, सीने पर बहुत 


वजन रखकर तमाशा या खेल दिखाना, अधिक चोट लगने श्रादि 


कारणों से मनुष्य की छाती में घाव हो जाता है या फट जाती है और 


मुख से रक्त गिरने लगता है। अन्दर छाती में व्रण (क्षत) हो जाता 


है फ़िर अत्यन्त पीडा होने लगती है। उपरोक्त कारण उरःक्षत होने 
के होते हैं। द [ 
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[चित्र संख्या ७] फेफड़ों में क्षत 

उरःच्षत रोग के * लक्षण - 

उरो विभज्यतेऽत्यर्थं भिध्यतेऽ्थ विरज्यते | 
प्रपीड्यते ततः पारे शुष्यत्यंगं प्रवेपते Ut 
anata ae वणो रुचिराग्निश्च ह्रीयते | 
ज्वरो व्यथा सनोदैन्यं विंडभेदाग्निवधावपि |}. 
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दुष्टः श्यावः सदुर्गन्धः पीतो विग्रथितोबहुः | 
° ९ 

कासमानस्य चासीचणं कफः सासृकपवतेते ॥ 

स क्षती क्षीयतोत्यथं तथा शुक्रोजसोः चयात्‌ । 


अर्थ-उरःक्षत रोगी की छाती अत्यन्त दुखती है और ऐसा जान 
पड़ता है कि कोई छाती को . at से चीरे डालता है। waar कोई 
कुल्हाड़ी से टुकड़े कर डालता है। पसलियों में अत्यन्त पीड़ा होती है, 
सम्पूणं शरीर सूखने लगता है, देह कांपने लगती है, क्रम से वीये, वल, 
aU, कान्ति और अग्नि क्षीण (दुर्बल) होती जाती हैं, ज्वर की पीड़ा 
मन में दीनता, दस्त पतले पतले कई वार हो जाना, किया भोजत 
न पचना, खांसते समय, दूषित काले रंग का दुर्गन्धित पीला, गांठदार, 
बहुत और रुधिर सहित कफ बार बार निर्कलता है। इस प्रकार 
उरःक्षत रोगी का शरीर वीयं तथा ओज (बल कान्ति) के क्षय होने 
से दुर्बल हो आता है । उरःक्षत रोगी के कफ मिश्रित रक्त को कोग्रा, 
ड a खाते, इसी प्रकार रक्तपित्त Alfa दूषित रक्त को भी नहीं 
खाते हैं | । 


उरःचत का MANA लक्षय-- | 
अल्प लिंगस्य दीप्ताग्ने! साध्योवलवपो नव; | 
परि संवत्सरो याप्यः सर्वलिंगंतुवजयेत्‌ ॥ 

। अर्थात्‌-जिस उरःक्षत रोगी को भ्रत्प लक्षण हों, भ्ररिनि प्रदीप्त 
हो (पाचन शक्ति अच्छी हो) शरीर अधिक निर्बल न हो, रोग थोड़े 
समय का उत्पन्न हुआ हो,तो सदुवेद्य द्वारा उत्तम चिकित्सा कराने पर 
आराम हो सकता है किन्तु जिसको उत्पन्न हुए एक वर्ष से अधिक 


होगया हो, वह aa (मुश्किल) से आराम होने वाला, अथवा 
“चिकित्सा होती रहे तब तकं आराम जान पड़े और चिकित्सा बन्दर 
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करदें तब जैसा का TAT हो ee 
जाय उसको याप्य कहते हैं। | ` e स Ku 
और जिसमें सम्पूर्ण लक्षण ! 0  | 
मिलते हों वह विल्कुल ग्रसाव्य ` | KE 3 i 
होता हैं l i o eve x YA To | 
यो x c न्या कट र ARAN 
उरःक्षत-फेफड़े का ` जख्म | हि ES, i: WA \ 
या घाव, हृदय-क्षत--दिलका | तळ । | 
घाव (हाटे डिसीज), asa- Menr | 
क्षत--जिगर का घाव (लीवर [. | MN १ i | 
डिसीज) प्लीहाक्षत--तिल्ली ae > J 
का घाव (स्पूलीत डिसीज), Vane 
anaa गुरदे का घाव (किडनी |. .\ । re i 


डिसीज) अन्त्र क्षत--ग्रांत का ENE 
घाव (इन्टेस्टाइन डिसीज), छाती में जस्म दिखाई दे रहे हैं । 
[चित्र संख्या ८] 


वस्ति क्षत-मसाने का घाव (ब्लेडर क्रोज), गर्भाशय क्षत-गर्भाशय का 
घाव (यूटरस डिसीज), योनिक्षत-मूत्रमा्ग का घाव (asitat डिसीज) 
गुदाक्षत-पाखाने के स्थान का घाव (VATA BIST), पाइवक्षत-पसली - 
टूटने या दबचे से जो घाव हो, पृष्ठ क्षत, HET aM (कारवंकल) 
कंठक्षत (कंठनाड़ी का घाव), ग्रसक्षत-कन्धे का घाव, दन्तक्षत- 
दन्तव्रण, मुखक्षत-मुख का घाव, जिह्वाक्षत-जीभ का घाव, fad 
फैलने वाला विषेला घाव, गण्डमाला (कण्ठ व गरदन की गिल्टी) 
अपची-कण्ठमाला की भेद-ग्रन्थि, गिल्टी-करणाक, KULA क्षत, विद्राध 
(भीतर मुह वाला फोड़ा), शराविका (फोड़ा जो बड़ा हो) विषाक्त 
जरा, अन्त्र ग्रन्थि (अपेन्डिस--साईटिस), ग्राभायश क्षत-मेदे का जख्म 
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अम्लपित्तज क्षत, दन्तपुप्पुटक्षत (मसूड़ों का घाव) इसी प्रकार अन्य 
अस्त्र-शस्त्र जनित, विषजनित नाना प्रकार के दुष्ट ब्र॒णों से क्षतज 
यक्ष्मा उत्पन्न हो सकती है। जो व्रण (जइ्म) अधिक समय के पुराने 
हो जाते हैं, जिस व्रण से अधिक रक्त पीव निकलता हो, जिस व्रण में 
कीड़े पड़ गये हों, या भीतर ही भीतर पीव पड़ कर सड़ने लगा हो 
ऐसे ब्रणों से अवश्य यक्ष्मा हो सकती है और प्रलेप ज्वर (हैक्टिक 
फीवर) भी हो जाया करता है इसमें क्षत (TSA) को आराम करना 
ही यक्ष्मा को आराम करना है । क्षय के हेतु-- 
A 3 
असासम्यान्न सदा क्रोध शोक चिताभयश्चम; । ` 
“अति व्यवायानशमात्यथै संशोधनेरपि ॥ 
वेगानां धारणाच्यापि साइसादभिवाततः | 
दोषाणामथ धातूनां मलाताश्च ATT: ॥ ` 
अर्थ-विरुद्ध अर्थात्‌ ग्रहितकर भोजन करना, सदा अप्रसन्न 
अर्थात्‌ क्रोधित रहना, शोक, चिन्ता, भय, अधिक श्रम अधिक स्त्रो- 
प्रसंग, अधिक उपवास, अधिक तीब्र रेचन बार बार लेना, मलादि 
वेगों को रोकना, साहस से ग्रधिक बल के कार्य करने से और प्रहार 
या अभिघात द्वारा चोट लगने से दोषों का धातुओं का और मलों का 
क्षय हो जाता है। 


शोष रोग के कारण :- 

- वातो रूचान्नपानादि लंघन प्रतिमाशनस्‌। ` 
क्रियातियोगः शोकश्च बेगनिद्राविनिग्रदः ॥ 
नित्यं रोगो रतिनित्यं व्यायामंमोजनाल्पता | 
भीतिधनादि चिन्ता च कारये कारणमीतिरम्‌॥ 

अर्थ--वात कोप से, रूक्ष अन्न और पान से, अधिक़ लंघन उप्र | 
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वास से, ग्रल्प भोजन करने से, वमन, विरेचन, नस्य, रक्त-मोक्षणादि 
क्रियाश्रों के ग्रतियोग से, शोक चिन्ता अधिक करने से मलमूत्र आदि; 
वेगों को रोकने से, निद्रा के अवरोध से, रात्रि जागरण से, सदेव: 
रुग्ण बने रहने से, नित्य प्रति मैथुन करने से, अति व्यायाम करने से; 
अल्प भोजन से, भय से, धन आदि नाश होने पर अधिक चिन्ता करने 
से और नींद को रोकने से . विशेष कृशता (दुर्बलता) हो .जाती है। 
अत्यन्त दुर्बलता हो जाने से प्लीहा, कास आदि राग हो जाते हैं अथवा 
प्रथम ये रोग होकर अधिक दिन रहने से दुर्बलता ग्रा जाती है अर्थात्‌ 
` दुर्बलता से रोग Gar हो जाते हैं इसी प्रकार प्रथम रोग उत्पन्न होकर - 
पश्चात्‌ दुर्बलता उत्पन्न होती हैं। परस्पर में दुबेलता से रोग और: 
रोग से ganar उत्पन्न होती है । इसलिये वैद्य को प्रथम यह परीक्षा * 
करनी चाहिये कि रोगी रोग से दुर्बल हुआ है या दुर्वल हो जाने-से+ 
रोग उत्पन्न हुआ है। यदि ऊपर लिखे कारणों से प्रथम दुर्बल हुआ होः 
आर अधिक दुर्बल होने के पश्चात्‌ रोग उत्पन्न हो गया हो तो दुर्बल: 
होने के कारणों को: ज्ञात करके उन कारणों को हटावे और शरीर को 
पुष्ट करने वाले उपाय करे ताकि दुर्बलता दूर .होकर रोग शमन: हो 
झर यदि रोगी “रोग से gia हुआ है तो रोग को कम करने की 
कोशिश करने. से दुर्बलता दूर होगी । अधिक पुराने रोग. से रोगी 
aada हो गया हो और रोग भी ज्यों का त्यों बना हुआ हो तव सोय 
घटाने की अधिक कोशिश न करके दुर्बलता को हटाने की अधिक 
कोशिश करनी चाहिए । यदि रोगी बलवान हो, रोग नया हो किन्तु 
वढ़ रहा हो ओर बढ़ने से अत्यन्त निबेल हो जाने की भ्राशंका हो तो 
रोग घटाने की विशेष चेष्टा करनी चाहिये । जब रोग घट जायगा 
तो. रोगी अधिक निवेल होने से बचाया जायगा और शीघ्र स्वस्थ हो 
जायगा । कुछ वंद्यों का दोषों की वृद्धि पर तो विशेष ध्यान रहता है 
किन्तु मल, धातु और दोषों के क्षय पर विल्कुल ध्यान नहीं रहता है। 
रोग को दूर करने में दोष, धातु और मल ही मुख्य हैं इनकी क्षय,, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ३६ ) 


त का ज्ञान बैद्य को अवश्य रखना चाहिये । इसी प्रकार शरीर में 
e योजत हो जाने से भी एक प्रकार का विष उत्पन्न हो जाता है, 
जैसे श्रामाशय में आमास सड़ने से, आँतों में मल के सड़ने से, मूत्राशय 
में मूत्र की तलछट के सड़ने से, यकृत में विदग्ध पित्त के सड़ने से, प्लीहा 
में श्रशुद्ध रक्त के सड़ने से, फुफफुस में कफ के सड़ने से, मेदे में रोंगटों 

, द्वारा जो दूषित मल पसीना निकलता है उसके रुक कर सडने से, ata, 
कान, नाक मुख जिह्वा, दन्त ओष, तालु, गला, कण्ठ, गुदा, Bahay, 
नख और चर्म आदि द्वारा जितने प्रकार के मल निकलते हैं उन दूषित 
पदार्थों के भीतर रह कर सड जाने से 'टोबिसन' नामक विष उत्पन्न हो 
जाता है, उससे रोग जो उत्पन्न होता है उसे टौक्सिनिया कहते हैं। इस 
विधि से रोगी को दारुण मोह उत्पन्न होता है, रोगी मूच्छित की तरह 
अज्ञान अवस्था में रहता है, कुछ कुछ भीतर थोड़ा सा किसी किसी को 
ज्ञात रहता है। मल निकालने में भी बडी सावधानी की आवश्यकता है। 
यदि चिकित्सक अधिक मल को भय के कारण विल्कुल कम निकालता 
है तो रोगी का रोग शीघ्र एवं पूर्णं रूप से आराम नहीं होवेगा और 
यदि अ्रमवश थोड़े मल.को तेज दवा से अधिक निकाल देता है तो 
रोगी को आराम नहीं होता और मलक्षय जनित उपद्रव उठ कर 
रोगी को मार डालता है । रोगी को कोनसा मल संचय हुआ है इसका 
ज्ञान न होने से श्रन्य मल को निकालने की चेष्टा करने से भी रोगी 
को आराम नहीं होता है, यह मिथ्यायोग कहाता है। अत्यन्त दुबल 
कुर के लक्षण-- 

शुष्क स्फिगुदर, ग्रीवा धमनी जाल सन्ततिः | 
aa शोपोऽतिक्ृशः स्थूल पूर्वाननोन्नतः LA 
अर्थ---जिसके कूल्हे, पेट तथा ग्रीवा सूख गई हो, शरीर में 


नसों का जाल दिखाई पड़ता हो त्वचा और हड्यां ही शेष. रह गई 
हों, संियों के जोड़ मोटे भर साफ दिलाई पड़ते हों और हड्डियों 
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की ठठरी मात्र मालूम पड़े तो दुर्बल (कृश) हुआ जानना चाहिये t 
दुर्बलता से होने बाले रोग-- 

प्लीहा HIRT श्वासः गुल्माशोस्युदराणि च | 

सृशं कृशं प्रधावन्ति, रोगाश्च ग्रहणीमुखाः N 

कश्चिदन्यः ळुशोदीव, बलवान इश्यते तदा । 

आर्श-ग्रत्यन्त कृश AGT को प्लीहा, खांसी, क्षयरोग, श्वास, 

गुल्म, अहा सर्वउदररोग अर्थात्‌ ग्रहणी आदि रोग दौड़ कर पकड़ 
लेते हैं । कोई कोई भीतर अत्यन्त दुर्बल होने पर भी बाहर से बल- 
वान्‌ दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार कोई कोई बाहर से अत्यन्त 
दुर्बल दिखाई पड़ने पर भी अन्दर से ठोस एवं बलशाली होते हैं। ऐसे 
मनुष्य शक्तिशाली मनुष्य की भाँति बड़े बड़े साहस और पराक्रम के 
कार्य कर सकने वाले भी होते हैं इसका कारण आयुर्वेद में इस प्रकार 
कहा है: 


आधान समये यस्य शुक्र झागोऽधिको भवेत्‌ | 
मेदां भागस्तु हीनः स्यात्‌ स कृशोऽपि महाबलः ॥; 


अर्थ-गर्भाधान में जिसमें पिता के वीयें का भाग अधिक आया 
हो, और मेद का भाग प हो वह मनुष्य कृश (दुबल) दीखने पर 
भी शक्तिमान्‌ होता है। कोई कोई मेद रोग जसे रोगों से पृष्ट ओर 
HA रोग जैसे रोगों से कृश हो जाते हैं। जो राजयमा वाले रोगी 
उत्तम से उत्तम पौष्टिक आहार दुग्ध ६तादि व बलकारक पदार्थो 
का सेवन करने पर और खाये आहार का पाचन होते हुए भी जिनका 
` बल बढ़ने के बजाय दिन प्रति दिन उल्टा घटता ही जाय तो ऐसे 
रोगी को साध्य ही मानना चाहिये । ऐसे रोगी को सप्ताह में एक 
वार तोल कर देखने से पता लगाया जा सकता है कि रोगी का वजन. 
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दूसरे तीसरे सप्ताह तक बढ़ा या घटा या बराबर रहा । इस प्रकार 
पाँच छः सप्ताह तक तोल कर देख लें । इतने दिनों के भीतर ही पूरा 
परा पता लग जायगा | यदि धीरे २ रोगी के बल, मांस, व चेहरे को 
कान्ति श्रौर शरीर में फुर्ती बढ़ती जावे तो जानना चाहिये कि रोगी 
को आराम हो जायेगा | विपरीत इसके यदि ब्रह्मचयें का पालन, 
यम, नियमों के धारण करने पर तथा देवी, मानुषी और आसुरी 
तीनों प्रकार की चिकित्सा करने पर भी जिस मनुष्य का बल, मांस, 
कान्ति तथा उत्साह AT शरीर का वजन नहीं बढ़े तो उसे असाध्य 
जान कर त्याग देना चाहिये । जिस यक्ष्मा रोगी के पेट ओर श्रण्ड- 
कोषों में सूजन हो जाय वह भी असाध्य है जिसके नेत्र सफेद होजायें 
भोजन में अ्ररुचि हो जाय, भूख बिल्कुल वन्द हो जाय, ऊध्वेश्वास 
लेने लगे, पेशाब बड़े कष्ट से उतरे या पेशाव बहुत अ्रधिक उतरे वह 
रोगी श्रसाध्य है। किसी किसी रोगी को केवल वीर्ये ही कष्ट से 
उतरता है या रक्त मिला उतरता है, मूत्र मागं में और अण्डकोष में 
दर्द अधिक होता है तो यह सब लक्षण भी असाध्य राजयक्ष्मा रोगी 
के ही जानने चाहिये । क्षयरोग से पीडित मनुष्य की उत्तम चिकित्सा 
होती रहे, रोगी तरुण हो तो एक हजार दिन तक जीवित रहता है । 
यह्‌ यक्ष्मा की परम अवधि शास्त्रकारों ने कही है किन्तु यदि रोग 
की मन्द गति हो और सावधानी के साथ नियम पूर्वक रहे और साथ 
में उत्तम चिकित्सा भी चालू रहे तो यक्ष्मा रोगी १८ वर्ष तक भी. 
जीवित रहता है तथा कोई कोई २२ वर्ष तक जीता है। इससे ऊपर 
नहीं चल सकता है-- 

यच्मा रोग के साध्य लक्षण-- 


उवराचुबन्ध रहितं बलवन्तं त्रियासहम्‌ | 
उपन्नमेदारमवन्तं, दीप्ताग्निमकृशंनरम्‌ ॥.. 
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जिस क्षय रोगी को ज्वर का भ्रनुबन्ध नहीं हो अर्यात्‌ ज्वर 
किचित मात्र भी नहीं हो, रोगो बलवात हो, वमन, विरेचन आदि 
` क्रिया सहने की शक्ति हा, संयमी अर्थात्‌ पूर्णं रूप से पथ्य पर चलने 
वाला, पुरुषार्थी, धेयेवात, आहार पचा सकने वाला और अधिक 
निर्बल नहीं हुआ हो, ऐसा यक्ष्म रोगी चिकित्सा से अवश्य साध्य 


हो जाता है। 
BUTT का साध्याऽसाध्य निर्णय-- 
अल्पलिंगस्य दीप्ताग्ने! साध्यो बलवतो नवः । 
यरिसंवत्सरो याप्यः सर्बलिंगंतु वर्जयेत्‌ ॥ 

उरःक्षत रोग के अल्प लक्षण हों, अग्नि प्रदीप्त हो, शरीर में बल 
हो और कम दिन का रोग हो तो साध्य समझें अर्थात्‌ चिकित्सा 
करने से आराम हा सकता है, और जिस उरःक्षत रोगी को, एक वर्ष 
वीत चुका हो तथा रोगी को रोग के सम्पूर्ण लक्षण हों, रोगी faa 
हो तो उस उरःक्षत रोगी को ग्रसाध्य जानना चाहिये । 

कीटाणु कारणवाद!--क्षय रोग के कारण आदि आयुवदीय 
ग्रन्थों में बड़े विस्तार से लिखे गये हैं, यह निर्विवाद है। किन्तु 
विद्वान्न डाक्टरों ने भी इस रोग के सम्बन्ध में बड़ा परिश्रम किया 
है। उनके प्रत्येक विचार से हम लोग सहमत नहीं हो सकते हैं परन्तु 
उनके उद्योग की प्रशंसा सब ही विचारवांन करते हैं। उन्होंने जो 
कारण बतलाये हैं वे पर्याप्त नहीं हैं और आयु्वदीय शास्त्रों में 
जितना वणुन किया हुआ हैं ऐलोपथिकों का अनुसन्धान अभी वहाँ 
तक नहीं पहुँच सका है । डाक्टर लोग परस्पर एक दूसरे के विचार 
से सहमत भी नहीं हो पाये हैं। एक के निश्‍चय को दूसरा प्रबल 
युक्तियों से खण्डन करता है । क्षय रोग के सम्बन्ध में जो डाक्टरी मत 
है उसे हमारे विचार शील वेद्यो को जानना एक्र आवश्यकीय बात है । 
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तथा अपने महाषियों के पुराने सिद्धान्तों को संतार के सामने उप स्थित 
करना भी आवद्यक कत्तव्य है। हम इस लेख द्वारा प्रथम परिचिमी - 
डाक्टरों के मत तया उनका खण्डन-मण्डन दिखला कर पीछे MZAWA 
सिद्धान्तो से तुलना करेंगे जिससे यह जाता जा सक्ने कि दोनों में कौन 
उत्तम है और प्राचीन ऋषियों का दिव्य ज्ञान कितना उच्च एवं परिपूरों 
था । डाक्टरों को शोध यह है कि यह रोग ट्थूवर क्लौसिस नामक 
Heya से उत्पन्न होता है । ये कोटाणु गोलाकार होते हैं। ATA 
के साथ फेफड़ों में एवं ग्राहार के साथ भ्रामाशय में या किसी जल्म 
(क्षत) के साथ. रुबिर में प्रविष्ट होकर क्षय रोग को उत्मन्न करते हैं । 
क्षय रोग वाले मनुष्य के थूक ग्रौर कफ में ग्रसंल्य कोटाणु रहते हैं | 
थुक और कफ के सूखने पर ये कीटाणु हवा इल में मिल रोगो 
के समीप रहने वाले अन्य लोगों के शरीर में प्रवेश कर उन्हें भी रुग्ण 
कर देते हैं इससे यह रोग संक्रामक भो है । कीटाणुओं से क्षय रोग 
होता है। इस बात की शोध करने वाले प्रथम डाक्टर जर्मनी के प्रसिद्ध 
'विज्ञानवेत्ता श्रीमान रावट॑ काक ( Dr. Robert Kock ) हुए हैं 


किन्तु उनकी इस शोध से वैद्यो के श्रतिरिक्त सब डाक्टर लोग भी 


सहमत नहीं हैं। अनेक पश्चिमीय डाक्टर भी कीटाणु सिद्धान्त से 
प्रबल विरोध रखते हैं । इन विरोध पक्ष वाले डाक्टरों का कथन भी 
युक्तिसिद्ध प्रतीत होता है। इस प्रश्‍न की मीमांसा में क्षयरोग के 
स्पेशलिस्ट विद्वान्‌ डाक्टर डेविड वारक एम० डी० ने कहा है कि जब 
से डा० काक ने क्षय के केवल कीटाणु होने का सिद्धान्त निश्चय 
किया अर्थात ये जन्तु ही क्षय के मूल और मुख्य कारण हैं तब से इस 
विषय में बहुत भ्रम फेल गया। इसी प्रकार निम्न प्रसिद्ध डाक्टरों 
का 4 यही मत है--(१) डा० जे० सी० रोबिन्सन एम० Sto का 
मत है:-- 

These so called deadly germs that the political 
doctors prate so much about are our friends, they are 
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nature's scavengers, it isa natural method of elimi- 
nation the thiowing out of decayed putrid macter 
from the system. These germs are a product of 
disease and not the cause. They produce meta- 
morphosis of tissue a form of dead matter, which can 
be eliminated. Of all the wild absurd theories that 
have ever been imposed upon an intelligent public, 
the germ theory is most infamous false. 


o आर्थ उत्पातो और ठग डाक्टर जिन कीटाणुओं की भयंकरता 
के सम्बन्ध में कहते फिरते हैं वे जम्‌ स श्रर्थात जन्तु तो हमारे मित्र हैं । 
प्रकृति ने उन्हें गन्दगी को साफ करने के लिये बनाया है क्योंकि 
मलोत्सग करना स्वाभाविक है ग्रर्थात्‌ दुर्गेन्ध युक्त मल निकालना 
प्राकृतिक नियम है । (ये जन्तु रोग के कारण नहीं हैं वल्कि रोग से 
उत्पन्न होते हैं) शरीर और स्नायु एवं शिराश्रों को रूपान्तर करके 
उनमें से निर्जीव wot को भिन्न करते हैं । ये कीटाणु सरलता से 
शरीर के बाहर निकाले जा सकते हैं। बुद्धिमान प्रजा को भयभीत 
करने के लिये जो जंगली मिथ्या और मूखेता से भरे हुए सिद्धान्त 
निकाले गये हैं, उन सब में जन्तु संबन्धी विचार अर्थात्‌ थ्योरी सबसे 
अधिक fant जाने योग्य है | 
इसी प्रकार डाक्टर Wes टाईटेल एम० Slo का मत है :-- 


“The world appears to have gone microbe made 
and yet upto the present time inspite of the vast am- 
ount of research that has been going on it has never 
been satisfactorily demonstrated that the germ is the 
cause of disease. It is true that there are certain 
diseases in which a specific germ is invariably present 
but in view of the fact that the said germs are 
present in countless millions of people who never 
develop the disease.” 
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sigi के पीछे संसार मूर्ख हो रहा है, ऐसा ज्ञात होता 
है अब तक इसके सम्बन्ध में वड़ा विचार होने पर भी संतोष जनक 
रीति से यह सिद्ध चहीं किया जा सका है कि रोग t: कारण जन्तु ही 
होते हैं। यह बात ठीक हैं कि किसी किसी रोग में एक विशेष प्रकार 
के जन्तु शरीर में रहते हैं। परन्तु स्वस्थ मनुष्यों के THT में भी वसे 
ही असंख्य जन्तु-शरीर देखने में ग्राते हैं उनको वह व्याधि क्यों नहीं 
सताती है ? इस सत्यं बात को विचारने से यह बात जानी जाती है 
कि रोग से जन्तु उत्पन्न होते हैं, जन्तु से रोग नहीं । उपरोक्त डाक्टरों 
के अतिरिक्त और भी अनेक विद्वान डाक्टर इसके विरुद्ध हैं। कि 20 के 
साथ या अन्य किसी प्रकार के आहार के साथ वे जन्तु शरीर में प्रवेश 
कर क्षय को उत्पन्न करते हैं। इसके प्रतिकूल युक्तियाँ भी कम नहीं हैं। 
इसके सम्बन्ध में जो डाक्टरों का मत है उसका सारांश यह है-संसार 
में सब वस्तुऐ' जो खाने पीने में आती हैं (जैसे पानी,दूध और आहार) 
उनके साथ क्षय के जन्तु या विष मनुष्यों के शरीर में प्रवेश करता है 
किन्तु यह कहना भी ठीक नहीं है न इस कथन के सम्बन्ध में कोई 
भ्रकाट्य युक्ति ही है । यह सम्पूर्ण विश्व जन्तुमय है ऐसा सब धर्म वाले 
मानते हैं । अर्थानु शुद्ध से शुद्ध जल और वायु में भी से जन्तु रहते | 
दुग्ध और दघि में भी इनको स्थिति है। एक चम्मच दुग्ध में कम से 
कम तीस लाख और ग्रधिक से श्रधिक एक करोड़ तक जन्तु रहते हैं | 
इसी प्रकार गौ के बिना भ्रौटाये दुग्ध में जो जन्तु रहते हैं उनसे क्षय 
उत्पन्न नहीं हो सकता है। यदि उस दूध में क्षय रोगोत्पादक तथा प्राणना- 
शक जन्तु रहते हैं तो असंख्य कीटाराश्रों वाले दुग्ध को पेदा करने वाली 
गाय ही कंसे जीवित रह सकती है ? और दूध के Alera से क्या सब 
कीटाणु नष्ट हो जाते हैं ? यदि शेष रह जाते हैं तो क्या वे पुनः नहीं बढ़ 
सकते हैं क्योंकि इन जन्तुश्नो में बहुत शीघ्र बढ़ने की शक्ति होती है । 
इन तथ्यों के कारण ही जस्तुओं को प्रसिद्ध करने वाले डाक्टर रावटे 
काक का भी इस विषय में मत बदल गया और वे श्रन्त में कह गये . 
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कि कैसी ही क्षय वाली गाय का दूध पीने से क्षय रोग उत्पन्न नहीं 
होता है । अतः जो डाक्टर इस मिथ्या भय को दिखाते हैं वे प्रजा को 
निवेल बनाते हैं और वेचारी That को निरर्थक हानि पहु चाते g | 
आहार के साथ गये हुए भी वे कीटाणु क्षय उत्पन्न नहीं कर सकते हैं 
क्योंकि श्रामाशय के गेस्ट्रिक जूस में हाईड्रोक्लारिक एसिड रहता है 
उसके द्वारा भ्रथवां आहार को पचाने वाले अन्य रसों से वे नाश हो 
जाते हैं । अतः यदि आमाशय या ग्रतड्यों में कोई ब्रण न हो तो वे 
जन्तु कोई हानि नहीं पहुँचा सकते हैं । 


कीटाणु कारणवाद और आयुर्वेद शास्त्र--आजकल जिस 
विज्ञान की पाइचात्य देशों सें धूम मच रही है, जिस जन्तु विज्ञान के 
झाविष्कर्ता वनकर इस बीसवी शताव्दी में पश्चिमी डाक्टर अपनी 
शोध और उन्नति पर अभिमान करते हैं और जिस विज्ञान को आधु- 
निक विद्वान बड़ी भ्राश्‍वर्येभरी दृष्टि से देखते हैं तथा जिस जन्तु- 
विज्ञान के कारण भ्रायुवदीय पद्धति से रोगों की परीक्षा को ढकोसला 
एवं भ्रवैज्ञानिक बताया जाता है , उस विज्ञान से भी हमारा ग्रायुवद- 
शास्त्र शुन्य नहीं है। क्या यह सच है कि इस ज्ञान के आविष्कर्ता 
डाक्टर ही हैं ? बया हमारे पूज्यपाद ऋषियों द्वारा प्राप्त किया ज्ञान 
हमारी ही श्रज्ञानता और अवहेलना से विदेशी विद्वानों की अनुसंधान: 
शाला को एव उनके मस्तिष्कों को प्रकाशित नहीं कर रहा है? 
हम यह स्वाभिमान के साथ कह सकते हैं कि वर्तमान समय का जन्तु- 
विज्ञान, भारतीय श्रायुरवेद शास्त्र का ग्रणुमात्र तथा विकृत रूप ही 
है। आज नहीं, कितनी ही सहस्नाब्दियों पूवे हमारे महषि इसे उत्त 
रीति से जानते थें, वे केवल जानते ही नथे बल्कि इस विषय को 
उन्होंने उत्तम प्रकार से अपने ग्रन्थों में प्रदशित भी किया हैं । जिसके 
प्रमाण अनेक संहिताओं में वर्तमान काल में भी देखे जा सकते हैं। 
जब वेदों में भी जन्तु-विज्ञान का विस्तृत वर्णन पाया जाता है तब 
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न मालूम विदेशी लोग किस प्रकार इस ज्ञान का आविष्कर्ता अपने 
को वतलाते हैं। Aa भारतीय aa ने अपने झायुर्वेदीय मन्दिर की 
देखभाल प्रारम्भ कर दी है। हमारे इस टूटे फूटे मन्दिर में अब भी 
जो सामग्री शेष बची है उसी के बल पर हम अपनी सम्पत्ति को दूसरों 
को अपनी सम्पत्ति न बताने देंगे। यह हम जानते हैं कि प्राचीन 
विज्ञान बिना संस्कार किया हुआ हीरा था झौर वर्तमान समय में 
विद्वानों ने उसे छील कर प्रकाशयुक्त बनाया है। परन्तु उसे खान से 
निकालने वाले हमारे पूवं ज ऋषि ही थे । आयुर्वेद के आचाये अनेक 
स्थानों पर जीवाणु कारणवाद विषयक ऐसे सुन्दर हेतु, सूत्र और लिग- 
सूत्र लिख गये हैं जिन्हें देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि आयु- 
ada चिकित्सा में इस विषय का ज्ञान नहीं है। नीचे लिखे हुए 
शास्त्रीय विचार से विद्वान्‌ लोग जान सकेंगे कि आायुवेदज्ञ कीटाणु- 
कारणवाद से कितने परिचित थे! 
वेदों में कृमि वर्णन-हमारा आयुर्वेद अ्रथवंवेद का उपांग है। 
उस अथवंवेद में कीट-विज्ञान विस्तार पूर्वक वर्णित है । उसमें लिखा 
है कि अ्रनेक प्रकार के कृमि होते हैं जिनसे अनेक रोग भी उत्पन्न हो 
हो सकते हैं, बहुत से कृमि chad हैं Wie बहुत से अति सुक्ष्म होने से 
नहीं दीखते हैं। ये कमि मनुष्यों की आंतों, शिर एवं पीठ आदि 
स्थानों में रहते हैं । 
कुमियों के भेद और स्वरूप-- 
कुमि वाह्य और भ्राभ्यन्तर भेदों से दो प्रकार के होते हैं । ग्राभ्यन्तर- 
कृमि प्रायः तिल समान के होते हैं और ये केशों और वस्त्रो में जु एवं 
लीख आदि होते हैं। आभ्यन्तरो में कफज, रक्तज और पुरीषज हैं । 
जिनके स्वरूप आदि.नीचे लिखे प्रकार के होते हैं :-- 
कफादामाशयेजातवृद्धाः सर्पन्ति सर्पतः । 
एथु वृध्न निभाः केचित्‌ केचिद्गणइपदोपमाः ।| 
रूढः धान्यांकुराकारास्तनुदीर्वास्तथाणबः ॥ 
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श्वेता ताम्राप््रमासाश्च नामतः सप्तधातुते । 
अन्त्रादा उद्रावेष्टा हृदयादा महागुहाः ॥ 
चुरवो दर्भ ङुसुमाः सुगन्यास्तेचकुर्वते | 
रक्तवाहि शिरास्थान तुक्तजा अन्तवोणबः ॥ 


` प्पादाबत्त ताम्रारच सौच्तम्यात्‌ केचिदर्शना । 
केशादा लोमविध्यंसा रोमद्ठीपा SETTE: ॥ 


पटू ते छुष्ठेक कर्माणा सहसौरसमातरः | 
अर्थ कफ से आमाशय में उत्पन्न हुए कृमि कोई मोटे, कोई 
हुंए के समान, कोई धान्यांकुर के सहृश, कोई लम्बे और सूक्ष्म होते हैं 
इनका वरं श्वेत लाल होता है। अन्त्राद, हुदयावेष्ट महागुद, घुरव; 
दर्भेकुसुम और सुगन्ध ये इनके नाम हैं। इस ही प्रकार रक्तज कृमि 
रक्त वाहिनियों में रहते हैं । यह बहुत सूक्ष्म, कई पेर वाले, गोल तथा 
लाल होते हैं । केशाद, लोमविध्वसक, रोमद्वीप, उदम्बर, सौंरस, और 
मातर इन नामों से छे: प्रकार के हैं। इन कृमियों से कुष्ठ उत्पन्न होता 
है। इस प्रकार ही पुरीषज कृमि होते हूँ । wa समभिये कि कृमियों 
का वर्णन कंसा स्पष्ट है । दृश्य, अहस्य, सूक्ष्म, स्थुलादि सब प्रकार के 
कीटों की गणना करदी है । नाम और कल्पना भी किस ढंग से की है । 
ग्रहृश्य और सूक्ष्म कृमियों को ऋषियों ने किस प्रकार दृष्टिगत किया है ।. 
केवल देखा ही नहीं है बल्कि तज्जन्य रोगों का वणन तथा उनके रंग 
आदि का ama कंसा बिशद रूप से किया है। कृमिजन्य रोगों का 
नीचे वर्णान किया है :-- 


ज्वरो विवर्णताशलोहद्रोगः सदनंभ्रमः | 
भक्त 6 पोतिसारश्व संजातक्रसिलच्षणम्‌ . ॥ 
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हुन्लासमास्यल्लवणमबिपाकमरोचक्स्‌ । 
मृच्डाच्छदिज्वरानाह काश्य॑ज्ञवधु पीनसान्‌ | 
कुष्ठो RA शोषश्च, नेत्रा मिष्यन्दएव च | 
आर्थ ~-ज्वर, वणं शरीर का विकृत हो जाय, शूल हृद्रोग ग्लानि, 
भ्रम, भोजन में अरुचि, अतिसार इतने लक्षण कृमि उत्पन्न होने पर 
होते हैँ। जी मिचलाना, मुख से लार गिरना, अन्त कान पचना, 
अरुचि, छदि ये रोग कृमियों से होते हैं | कुष्ठ ज्वर, शोष, नेत्राऽभि- 
core और शीतला श्रादि संक्रामक रोग इन कृमियों के nse ही 
एक से दूसरे मनुष्य को लग जाते हैं। आरायुवंदीय शास्त्रों में रोगों के 
कारणा प्रधानता से दोष माने हैं | FIERA को कहीं कहीं सा 
कारण माना है। रक्तवाही खोत, झामाशय, हृदय, फुप्फुस, आदि 
बिंगडने पर कीटाणु AACA उत्पन्न होते हैं और शरीर के भीतर बाहर 
aaa रोग उत्पन्न करते हैं। किन्तु हमारे यहां एलोपेथी वालों के 
समान, रोग के कारंण एक मात्र कीटाणु ही नहीं होते ह दोषों ie 
ज्ञान दुज्ञेय और ग्रतीन्द्रिय होने के कारण वे लोग वहां तक गा 
=) आप विचार सकते हैं कि संसार की कोई वस्तु बिना वायु के उत्पन्न 
नहीं होती तब ये जीवाणु विना वायु के कंसे उत्पन्न हो सकते हैं । इसी 
प्रकार जीवाणुओं में एकता बिना श्लेष्मा और पित्त के नहीं हो सकती 


N 


| अतएव यह अवश्य मानना पडेगा कि रोगोत्पादक दूषित कीटाणु 
T कारणों से ही उत्पन्न होते हैं। आप ग्रच्छा तरह 
समझ सकेंगे कि जब वायु द्वारा सोम गुण विशिष्ट शुक्र और आग्नेय 
गुण विशिष्ट MUA के संयोग से ही मांसपिण्ड वनता है तब कीटाणुओं 
की उत्पत्ति में वायु तथा सोम गुण युक्त कफ और अग्निगुण युक्त पित्त 
को मानना क्यों ठीक नहीं है ? इसलिये हमारे शास्त्र इन कीटाणुओं को 
रोगों का उत्पादक हेतु मानते हुए भी मुख्यतया विषम दोषों को ही 
रोगों का कारण मानते हैं । इतना अवश्य मानना चाहिये कि कहीं दोषों 
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से और कहीं दोषोदभव कीटों से, कहीं दोनों के संयोग से रोगों को 
अत्यन्त वृद्धि होती है । 


` 


MI Bate निषा 


ree कॅ 22” 


छु 


[चित्र संख्या & | पाचन प्रणाली 


Cys 
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आयुर्वेदीय सिद्धान्ताजुसार क्षय रोग में कीटाणुओं की सत्ताः-- 

उपरोक्त कीटाणु-कारणवाद से यह जाना जा सकता है कि 
शोष, ज्वर, हृदय रोग में कृमियों का होना आयुर्वेद शास्त्र भी मानता 
है । क्षय रोग में ये कृमियाँ इस प्रकार उत्पन्न होती हैं:-- 

(१) कफ की वृद्धि और आमाशय का विगड़ना ये क्षय रोग के 
प्रारम्भिक चिह्न हैं। इससे आमाशय में कफज कुमियां हो जाती हैं और 
वे आहार के सार भाग को बिगाड़ देती हैं: (२) क्षय रोग में 
रस बिगड्ता है फिर रस से रक्त दूषित होता है। इस प्रकार रक्तवाही 
शिरा-स्थान में इस प्रमाण के ग्रनुसार रक्तवाही नलियों में भी सूक्ष्म 
रक्तज कृमियाँ होती हैं । इससे अनेक यत्न करने पर भी रक्त क्षीण 
होता जाता है। (३) हृदय में त्रिदोषों के बिगड़ने से यक्ष्मा होता है 
और हृदय में भी कीटाणुओं का होना लिखा है। इससे यह सिद्ध होता 
है कि क्षय रोग में हृदय में बिगाड़ ग्रा जाने पर कीटाणु उत्पन्न हो 
जाते हैं। (४) प्रतिश्याय के बिगड़ने और बढ़ने से gear रोग 
उत्पन्न हो जाता है। और प्रतिश्याय के ग्रत्यन्त बिगड़ जाने पर भी 
मियां उत्पन्न हो जाती हैं जैसा कि शास्त्रों में लिखा है:-- 

ward कृमियश्चात्र शवेतास्निग्धाऽस्तथाणवः | 
कृमितोयः शिरोरोगास्तुल्यं तेनास्य लक्षणम II 
इससे क्षय रोग में मस्तिष्क की तरफ भी कीटाणुश्रों का होना 
'सम्भव है। (५) 'कुष्टोज्वरश्चशोषइच' के अनुसार जब शोष रोग संक्रा- 
मक माना गया है तब इसमें कृमियों का होना शास्त्र-सम्मत है । 
क्षयरोग के प्राचीन मतानुसार कारण--- 
क्षय रोग के इन पश्चिमी नवीन कारणों की तरफ से दृष्टि हटा कर 


a > 


अब आयुवदीय प्राचीन कारणों की तरफ दृष्टि डाल कर तुलना करते 
Sl प्राचीन महधियों और श्र्वाचीन विद्वानों के विचारों में पृथ्वी आकाश 
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का सा अन्तर है। प्राचीन महपिगण आध्यात्मिक ज्ञान ग्रजेन करते थे 
अर आजकल के विद्वान्‌ सांसारिक वातों में चतुर हैं। उनकी दृष्टि 
प्रत्येक विचार में भीतर जाती थी और श्राजकल के विद्वानों की वाहर 
ही रह जाती है। उनका ज्ञान विशुद्ध था, आज का दिखावा मात्र है। 
उनका एक एक वाक्य सारमय था और आजकल के बड़े बड़े पोथे 
निरथक हैं । उपयु क्त क्षय सम्बन्धी नई विवेचना भी इसी ढंग की है । 
हम कीटाणुवाद को मानते हुए भी यह कहते हैं कि ये कारण मुख्य 
एवं पर्याप्त नहीं हैं। इस बात पर विचार करता चाहिये कि ये कीटाणु 
सब प्रकार के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं या विशेष प्रकार के शरीरों 
में ही, जिस प्रकार किसी खेत में बोया हुआ बीज तब ही उगता हैं जब 
उसके अनुकूल भूमि हो,विपरीत या उसर भूमिमें दह बिना उगे ही पड़ा 
रहता है। इसी प्रकार ये कीटाणु भी बढ़ने तथा रोगोत्पन्त करने के 
लिये भ्रपने अनुकूल शरीरों को ही चाहते हैं, ऐसा कीटाणु; मत वाले 
भी मानते हैं, जेसे नीचे लिखी सम्मति कुछ विद्वान्‌ डाक्टरों की हेः-- 
यक्ष्मा रोग की उत्पत्ति के दो प्रधान कारण हूँ-एक भूमि दूसरा 
बीज। मनुष्य का शरीर भूमि तथा रोग के कीटाणु बीज हैं। यदि भूमि 
अनुकूल नहीं है तो बीज कदापि भी नहीं उगेगा अर्थात्‌ यदि मनुष्य के 
शरीर में अवरोध-शक्ति है तो कीटाणुओं से व्याधि नहीं होगी । 
साधारण रीति से सामान्य अवस्था में यदि शरीर अच्छी तरह स्वरथ ' 
हो तो कीटाणु चाहे हमारे श्वास के साथ भीतर ही क्यों न चले जायें 
तो भी वे मर जाते हैं अर्थात्‌ पनप ही नहीं पाते हमें aaa है कि जितने 
लोग हमारे सम्पक में नित्य प्रति झाते हैं उनमें से कोई एक भी ऐसा 
नहीं होगा जिस पर इन कीटाणुओं ने कभी आक्र+.ण न किया होगा। 
- ये कीटाणु विश्व-व्यापक - हैं, ये मकानों, बस्ती की सड़कों और 
रेलगाड़ियों की हवा में भी रहते हैं और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ 
इनकी उपस्थिति नहीं हो सकती हो। अतः हम लोग इवास द्वारा 
“शरीर में भी इन्हें ग्रहण करते रहते हैं किन्तु तब भी सब प्रकार 
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स्वस्थ रहते हैं। यहाँ पर प्रभ होता है कि ऐसी दशा मैं कीटाणु रूपी 
शत्र का क्या हुआ ? वह बेमौत मारा गया wal बीज एक ऐसी 
भूमि में पडा.जहाँ उसका पौधा उग न सका | केवल वे प्रारव्धहीन लोग 
जिनका स्वास्थ्य बहुत निर्बल है, या जिनकी छाती मली, गर्दै से ये 
हुई A स्वच्छ हवा से रहित कोठरियों में निवास करते हैं या 
दुःसाध्य रोगों से ग्रसित हैं या शक्ति से अधिक परिश्रम करते हैं, उनके 
शरीर इन कीटाणुओं के लिये उवैरा भूमि के समान काम देते हैं। 
आयुर्वेदीय तत्वविद्‌ महापुरुषों ने ऐसे कम महत्व अर्थात्‌ गौण कारणों 
की ओर अधिक घ्यान नहीं दिया, उनका लक्ष्य इस बात की ओर 
झधिक .रहा कि किन कारणों से शरीर ऐसा बनता है जिसमें 
क्षय रोग उत्पन्न हो सके ग्रथवा पनप सके अथवा उसमें कीटाणु 
प्रवेश करके बढ़ सके और रोग उत्पन्न कर सक । उन्होंने ऐसे कारणों 
को मुख्य मानकर बाह्य परतन्त्र ;कारणों की तरफ ध्यान देना 
आवश्यक नहीं समझा । आयुवंदीय प्रसिद्ध चिकित्सा ग्रन्थ चरक संहिता 
में बड़ा Wa एवं महत्वपूर्ण विवेचन किया गया है । उस रोग के 
समस्त चार कारणों को एक लघु वाक्य में लिखकर मानो सागर को 
गागर में भर दिया है। उसमें आया है 'इह खलु चत्वारि शोषष्या- - 
यत्ननानि, तद्यथा साहसं सन्धाणांक्षयो, विषमाशनमिति’ शोषरोग के 


निश्चय चार कारणा हैं (१) साहस, (२) वेगों को रोकना (२) घातुश्रों 


का क्षय और विषमाशन । इसे लेख में इन चारों का पूर्ण रूप में 
स्पष्ट वणन इससे पूवं किया जा चुका है । अतः पुनः उनको यहां 
लिखना श्रावशयक नहीं समभा गया । 

दयरोग और वीर्य नाश-ग्राज वीर्य रक्षा की तरफ सारे 
संसार काही ध्यान बहुत कम है प्रथम तो कुसंगत में पड़, Agel 
वालक बाल्यावस्था में ही-वीयें नाश कर देते हैं, AT लाखों युवा 
नपु सक वन या वीयं क्षीण करके अपने जीवन को भार रूप समझते 


o हैं। ऐसे थोड़े ही स्त्री-पुरुष होंगे जिन्हें वीर्य विकार न हो, gda, वीर्य 
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(वपन) 
क्षीण वाले स्त्री, पुरुषों को क्षय उत्पन्न होने में देर नहों लगतो है! 
यदि पुष्टवीर्ये हो, मनुष्य बलवान हो, बाल्यावस्था से ही वीये रक्षाका 
ध्यान रक्खा जाय तो क्षय रोग कभी भी नहीं हो सकता हे । भारतवर्ष 
के लिये यह बात निविवाद सत्य है कि जव से भारतवासी दुबल, 
क्षीण-वीय होने लगे हैं; तंब ही से भारत. में क्षय रोग मानवों का 
निदेयता से क्षय कर रहा है।'महषि आत्रेय ने क्षय रोग से बचने के 
लिये चार बातें सिद्धान्त रूप से बतलाई हैं उनके वाक्य बड़े महत्वपूण 
और बार बार मनन करने योग्य हैं, उन चार उपदेशों में एक उपदेश 
यह हे :-- ; ; 

आहारस्य WI शुक्र तद्रक्ष्यमात्मन; | 

qa हन्यस्य बहून्रोगन्मरशं वा नियच्छति ॥ 


अथे--आहार का अन्तिम परिणाम रूपी तेज वीये है । ग्रतएव 

इस वीर्ये की सबको रक्षा करनी चाहिए । वीयं के क्षय होने पर बहुत 

से रोग उत्पन्न होते हैं और मृत्यु तक प्राप्त होती है । ऐसा अन्य शास्त्रों 

- में भी कहा गया है :-- ८ बो i 
मरणं बिन्दु पातेन, जीवनं FEZ घारणात्‌ । . 

'दोर्य के क्षीण होने से मरण हो जाता और इसके शरीर में 

घारण कर लेने से जीवन प्राप्त हो जाता है। हमारे नवयुवकों को 

' चाहिये कि इस महान उपदेश पूणे वाक्य को अपने अपने शयनागारों 

में मोटे-मोटे अक्ष रों में लिखकर टांग लेवें और श्रद्धा से इसे पढ़े एवं 

* अपने सहयोगियों को सुनाबें । बल्कि इसका पूर्णरूप से पालन करना 

` जी आवश्यक समझें क्योंकि वीर्य का एक विन्दु और रुधिर के चालीस 

` बिन्दु शक्ति में एक समान होते हैं। जो मनुष्य किसी वस्तु का मूल्य 

नहीं जानता वह उसका व्यर्थ अपव्यय करता है, माण को अज्ञता से 

` कांच समझ कर फेंक देता है । हमारे नवयुवकों ह इसके संरक्षण से 

' प्राप्त होने वाले लाभ नहीं समाये जाते उनको वीर्य रक्षा करने और 
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ब्रह्मचर्यं के पालन का उपदेश आजकल नहीं दिया जाता । इसलिये 
अधिकांश नवयुवक आठौं प्रकार के मेथुनों द्वारा ग्रपना परम मूल्यवान 
वीर्ये नष्ट करते रहते हैं जिसके कारण स्मरणाशक्ति-हीन एवं दुबंल- 
इन्द्रिय हो जाते हैं । इसी प्रकार रक्‍त का कोष, हृदय और फेफड़े भी 
दुबल हो निकलते हैं और जठराग्नि भी मन्द पड़ जाती है, ज्ञान-तन्तु 
निर्बल हो जाते हैं। इससे मनुष्य में इतना बल नहीं रहता जो बाहरी 
रोगोत्पादक WAM को रोक सके । वर्तमान समय में आधे से अधिक 
रोगी ऐसे देखने में आते. हैं जिन्हें प्रथम वीर्यं का विकार हुआ, जिसकी 
चिन्ता न कर विशेष मैथुन कमं में फंसे रहे। जिससे शरीर और 
फेफड़े दुर्बल होने लगे, जिससे सहसा प्रतिश्याय होगया किन्तु इस 
दशा में भी मैथुन कर्म न छोड़ा । इससे प्रतिश्याय बिगड़ कर खांसी 
भी आगई और ज्वर को मन्द-मन्द गरमी भी रहने लगी किन्तु इस 
अवस्था में भी वीर्य का ग्रपव्यय बन्द न किया गया इससे ग्रस्त में 
उन्हें क्षय का शिकार होना पड़ा | ग्रायुवेद ग्रन्थों में लिखा भी है-- 


ग्रतिश्यायदथोकासः कासात्संजायते क्षयः | 


अर्थातु--प्रतिश्याय से खाँसी और खाँसी से क्षय रोग उत्पन्न हो 
जाता है। यदि संसार में क्षयं रोग से होने वाली शोचनीय मृत्यु संख्या 
को कम करना है तो नवयुवको की वीर्य रक्षा की ग्रोर ध्यान दो | यदि 
वर्तमान समय की भाँति वीर्य नाश का चक्र चालू रहेगा तो क्षय की 
वृद्धि इसी प्रकार होती रहेगी | सारी रोकथाम निश्चय रूप से निष्फल 
सिद्ध होगी । 
चय रोग और नई सभ्यता--भारतवर्ष में नई सभ्यता भी 
प्रवुर मात्रा में क्षय का विस्तार कर रही है । जिस सभ्यता के रंग 
में प्रतिशत नव्वे भारतवासी रंगते चले जा रहे हें वह ही इस दुष्ट 
रोग का पालन-पोषण कर तिल का पहाड़ बना रही है। यह नई 
सभ्यता क्या ke बनावटी पुधार एवं पश्चिमी TET को त्याग कर 
उनके दुगु णों को ग्रहण कर अपने को उनका नकलची बनाना मात्र 
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है। भारत के सपूतो ! भारत को पूरणा सुखी, सवोच्च सिंहासन पर 
विराजमान करने की कामना करने वाले नवयुवको ! यदि श्राप लोगों 
में सच्चे सुधारों की और भारत को पूणं निरोग रखने की आकांक्षा 
है तो ग्रपनी इस नई सभ्यता की जांच करो, अपने मुखों को दर्पण में 
देखकर प्राचीन समय के एक छात्र के मुख से मिलान करो तब आपको 
अपनी भ्रमभरी नई सभ्यता केद्वारा की गई उन्नति का सच्चा 
दिग्दर्शन अवश्य हो जावेगा हमारे ऋषियों ने नित्य कर्मे की सृष्टि 
भी बड़े विचार से की थी जिसका पालन करने से अन्य रोगों की भाँति 
क्षय रोग भी अधिक नहीं हो पाता था। सदाचार पूर्वक नित्य कमे 
करने से हमारे पूवंज बलवान और सुखी रहते थे किन्तु इस समय 
भारतवासियों का नित्य कमं प्रायः नष्ट हो चुका है। ब्राह्म मुहुत में 


[चित्र संख्या १०] स्वस्थ फुफ्‌पुस 
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उठता, भ्रमण करना, शौच, स्नान, आसन भ्रादि से निवृत्त हो संध्या, 
प्राणायाम (जिसके द्वारा नित्य फेफड़े ताजा और बलवान होते रहते 
हैं) हवन यज्ञ ग्रादि करके ही अपने दैनिक कार्य में लगने से 
आपके पास ग्रालस्य न फटक पावेगा, प्रातःकाल की सर्वांग को पुष्ट 
कर देने वाली वायु मिलेगी, ईश्वर भक्ति से मन पवित्र रहेगा, आध्या- 
त्मिक शक्ति. की वृद्धि होगी, लोभ, ईर्ष्या, मिथ्या, अभिमान आदि 
दुगु दूर होंगे, शरीर की बाह्य तथा श्रान्तरिक दोनों प्रकार की . 
शुद्धि होती रहेगी और शरीर की शुद्धि के साथ ही स्वगृहू की तथा . 
अपने पास-पड़ोस तक के घरों की भी दुगेन्ध दूर होकर सुगन्ध भरती 
रहेंगी | अधिक क्या कहो जाय प्राचीन ऋषियों के बनाये नियम 
वेदोक्त विज्ञान से भरे हुए हैं। उनका पालन न करने से एवं नई 
सभ्यता की चकाचौंध में उनका त्याग कर देने के कारणा ही आज 
क्षय एवं क्षय के समान अन्य अनेक संक्रामक रोगों का नित्य नवीन 
नवीन प्रादुर्भाव होता चला जा रहा: है अर्थात्‌ इनकी बड़ी तेजी से 
वृद्धि और उत्पत्ति होती जाती है। 
क्षय को उत्पन्न करने वाले रोग--क्षय रोग कभी अपने स्वयं 
के कारणों से उत्पन्न होता है और कभी अन्य रोगों के द्वारा भी। 
शास्त्र में ऐसा कहा भी है-. O o 
निदानार्थकरोरोगोरोगस्याप्युपजायते । 
आजकल क्षय FU प्रतिशत El रोगी ऐसे ही देखे जाते 
ford किसी अन्य रोग से ही क्षय होता है । हमने अपने अचना च 
i है कि प्रतिशत पचास रोगियों को तो केवल प्रतिश्याय के 
से ही क्षय रोग उत्पन्न होता. है । जब श्राप क्षय के रोगी से प्रश्‍न करेंगे 
: . कि क्या तुम्हें रोग होने से पूवं जुकाम हुआ था आपको प्रायः हाँ में 
ही उत्तर मिलेगा । शीत ज्वर की गरमी शेष रह जाने से स्त्रियों के 
- गर्भावस्था में रुग्ण होने ग्रथवा प्रसूत ज्वर, मोतीझरा .या चेचक की 
. -गरमीसे,प्रमेह,प्रदर,उपदंश या किसी दुष्ट ay से, बहुमूत्र,लाँसी आदि- _ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( "५६ `) 


: से. भी प्रायः क्षय की उत्पत्ति ग्रधिक देखी जाती है । जब इन रोगों में 

. क्षय की गरमी रक्त आदि धातुों में अनुलोम या प्रतिलोम गति से 

. प्रवेश कर उनका क्षय करने लगती है और रक्त की कमी होने से 

` फेफड़े निर्बल होना आरम्भ हो जाते हैं, साथ सें अग्नि मान्य E हो जाता 

: है तब ही यह समक लेना चाहिए कि अब क्षय के होने मे विलम्ब 

. नहीं है। इसी तरह किसी भी प्रकार की ढुबेल अवस्था में स्त्री-संग 

| . करने से भी क्षय रोग के पंजे में फंस कर अपने जीवन को नष्ट करना 
« पड़ता है | 

अब हम संक्षेप में दोष-विज्ञान पर प्रकाश डालते हैं क्योंकि 

+ आयुर्वेद का दोष-विज्ञान बड़ा महत्वपूरण है । इसे समझ लेना हम 

_ वैद्यो का आवश्यकीय कर्तव्य है | समस्त संसार पंच तत्वमय है। और 

. पंचतत्वो के विषय शब्द, स्परे, रूप, रस, गन्ध भी सर्वेत्र दोख पड़ते 

: हु । पंच तत्व शब्द आदि तन्मात्राग्रों से और तन्मात्रा भ्रहंकार से तथा 

“अहंकार प्रकृति से उत्पन्न होते हैं । वास्तव में ये सब प्रकृति के काय 

- रूप हैं । प्रकृति, सत्व, रज,तम इन तीन गुणों वाली है। ये तीन गुण 

: ही ख्पान्तर से तीन दोष कहलाते हैं । इसका तात्विक विवेचन करना 

* आयुर्वेद शास्त्र के मूर्धन्य विद्वानों के वश की बात ही है। अतः ï 

- तृतीय वैद्य सम्मेलन के सभापति आयुवद शास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान 

- श्रीमान गणनाथसेन जी महामहोपाध्याय का दिया .हुआ भाषण 

-उद्धत कर रहा हैं “शरीर क्रिया विज्ञान में त्रिदोष तत्व आयुर्वेद का 

एक मूल आधार है | मानसिक क्रिया विज्ञान के लिये सत्व, रज, तम 

ये त्रिगुण हैं वेसे ही शरीर क्रिया विज्ञान के लिये वात, पित्त तथा 

कफ ये तीन दोष हैं। इस विषय के तत्वों को बिना समझे अज्ञ लोग. 

आयुर्वेद पर मिथ्या श्राक्षेप किया करते हैं। परन्तु हमें आशा है. कि 

कभी वह दिन भी आयेगा जव कि ग्रायुवंद के इस सत्य सिद्धान्त के 

विषयमे दूरदर्शी सब ही विद्वानों के चित्त में श्रद्धा का खोत बहेगा | 

` इस समय वायू का अर्थ विन्ड (Wind) पित्त का अर्थ वाइल (Bile) 
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श्रौर कफ का अर्थ बलगम समझ कर ही लोग आयुर्वेद की आलोचना 
किया करते हैं। वास्तव में त्रिदोष तत्वों से शरीर की स्वाभाविक 
क्रियाओं के एवं शरीर की विक्वत sacar की क्रियाओं के तथा 
चिकित्सा में भेषज प्रयोग करने के sit aga नियम बाँवे हैं उन नियमों 
को सूक्ष्म दृष्टि से समझने पर महर्षियों के दिव्यज्ञान को देखकर सभी 
विद्वानों को विस्मित एवं मुग्ध होना पड़ता है । प्रथम तो यह स्मरण 
रखना चाहिए कि वातादि दोष शरीर में दो रूप से अवस्थित हैं--- 
धातु रूप और मल रूप । धातु रूप तीनों दोष सूक्ष्म होने से इन्द्रियों 
से अगोचर हैं-केवल क्रियाश्रों को देखकर इनका अनुमान हो सकता 
है । इनकी स्वाभाविक और विकृत क्रियाओं के लक्षण ऐसे स्पष्ट हूँ 
कि जिन्हें देखकर सूक्ष्मदर्शी मनुष्य को घातु रूप दोषों की सत्ता अवश्य 
माननी पड़ेगी और मल आदि वातादि दोष स्थूल एवं इन्द्रिय गोचर हुँ 
जिनकी सत्ता सभी स्थूल दशियों को भी स्पष्ट प्रतीत होती है । संक्षेप 
से कहा जा सकता है कि “वा, गतिगन्धयोः' इस धातु से वायु शब्द बना 
है अर्थात्‌ गतिरूपी जितनी क्रियाय हैं वे वायु की हैं। गति रूपी क्रियाय 
शरीर में क्या हैं? प्रधानतः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध को मन के पास 
पहुंचाना झर पेशियों में वेग उत्पन्न करके चेष्टाग्रों का करना ही गति 
रूप क्रिया है जो कि पाश्चात्य मत से (Sensation) सेन्सेशन, (Mas: 
cular action) मस्क्रपुलर एक्शन कहे जाते हैं। चित्त में जो कुछ 
संकल्प, विकल्प आदि वृत्तियां होती हैं वह भी मन की गति रूप क्रिया 
हैं अतः वे भी वायु के कार्ये हैं। पाश्‍चात्य मत में इसे (Inter re- 
action) कहा गया है । महघि चरक कहते हैं:-- 

वायुस्तन्त्र यन्त्रघर; आणादान समान | 
व्यानाऽपानद्रवर्तक चेष्टानाझुद्यावच्चानं | 
नियन्ताप्रणेताच मनसः संबेन्द्रियाणाम्‌ | 

द्योतक सर्वेन्द्रयाणाममि वोढा | 
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 अर्थ-वाभुत्शरीर के -सबं आशय और यन्त्रों को, धारण करता 
‘Sl इनकी क्रियाश्रो.को-चनाता है । इस वायु के प्राण, उदान आदि 
“पाँच स्वरूप हैं । हृदय, कण्ठ, उदर, त्वकःऔर गुह्य आदि स्थानों में 
'इंदके कार्य पृथक पृथक स्पष्ट रूप से देखे जाते 'हैं। वायु ही छोटी 
“और बड़ी सब fearal का प्रब्नर्तेक है। मन.को.वृत्तियों का frat 
AC तथा. चालक है, वायु सब इन्द्रियों में चेतावनी देने वाला है अर 
“et CUT रूप, रस, गन्ध इत क्रियाओं का वहन करता है । इत्य।दि' 
. चरक के इस वचन को देखकर किसको न प्रतीत होगा कि.पाङ्चात्य 
` “पण्डित लोग जिसे नवरे Gte(Nerve Force) were, हमारे आचार्य 
“इस दुज्ञेय को वस्तु वायु कहते हैं। षट्‌ चक्र और नाडी मण्डल अंग्रेजी 
vara का प्रसिद्ध नवस-सिरुंटम (Nervous System)é है। बिजली 
"का पंखा श्रौर बिजली की गाड़ी आदि जब तक लोगों ने-नहीं देखी थीं 
Toa तक'केवल कहने से .विश्वास नहीं हो सकता था.कि.ब्जली के द्वारा 
AUT अपूर्व कार्य हो सकते हैं । अब प्रत्यक्ष कार्य को देख कर साधारण 
`४जन भी विजली की aga शक्ति को मान रहे हें । ऐसे ही आचायों 
“का कहा वायु का प्रमाण भी, ग्रब प्रत्यक्ष है | शवच्छेद करके भस्तिष्क 
* > सुषुम्ना आदिः को देखने से जीवित प्राणों पर नाना विधिप रीक्षा करने 
` से प्रत्यक्ष देखने में भ्राता है कि बिजली के समान कोई एक अपूर्व सर्व- 
: : व्यामिंनी “शक्ति शरीर में है जिसके प्रभाव से शरीर के सब. कल काँटे 
रः मचल रहे हैं, परन्तु भ्रंग्र जी मत से महषियों का मतभेद इतना ही है 
" कि HU ae AT वालों ने: नवँ फोर्स ( Nerve force ) को स्वीकार 
` करक उसका WAT कह कर छोड़दिया है और हमारे महषि लोगों 
` "ने अतीन्द्रिय ज्ञान से इसका स्वरूप वरान कर दिया है। 
= पाई के णुण-: | 
रुचत: शीत लघु; छूच्मर्चलोऽथ विशदः रवर 
zi बिपरीत गुणे 3 व्येमारतः सम्प्रशाम्यति ॥ 
ui, रूक्ष, शोत, लघु, सूक्ष्म चल विशद. और रवर 
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TU वाला है । इनक विपरीत गुण सम्पन्न द्रंव्यों से वायु की शान्तिः 
- होती. है, अज्ञ लोग समभते हैं ,कि'वायु के गुण वणुन. केवल. कपोलः 
“कल्पना मात्र ही हैं किन्तु वे तन्रिक'विचार, कर नहीं देखते हैं.कि विपरीत 
गुण द्रव्यो से जो वायु की शान्ति: होती" है केवल: इस बात से ही मह- 
` षियों के दिव्यज्ञान की सत्यता प्रमाणित हो रही है। प्रकृतिस्थ वायु 
कें सम्बन्ध में स्पष्ट कहके विकृत वायु.के सम्बन्घः में चरकाचाये. पुनः 
. लिखते हैं कि - 
कुपितस्तुखूछु शरीरनानाविधर्विकार - रूपतः 
पति दल. वणे. सुखायुषांमप्रघातञ्य भूवति -। 
. सनो. व्मावतयति सु्वेन्द्रियाण्युपृदति | इत्यादिः 
अर्थात-कुपितवायु शरीर में आध्मान, स्तम्भरौक्ष्य आदि नानाविध 
` विकारों. को उत्पन्न करता है। मनुष्य के बल वरण, सुख और आयु 
. की नष्ट करता है । मन की. विकृति उपजातः है, इन्द्रियो की ब्यक्तिको 
नष्ट. करता है-इंत्यादि k इसी कारण अग्रेजी में जिन रोयो क्रो 
. (Nervous debility neuros, thenia ) आदि नाम से निर्देश 
करते हैं बैद्य लोग उन सब्र रोगों को वायु ही समभते हैं । और अंग्रजी 
„ में जिस मनुष्य को ( Nervon senrotic. या Dysterical ) कहते 
ˆ हृ, जिस प्रकृतिका स्वरूप आचार्य लोग स्पष्ट लिखंगये हैं “अंघुति 
RES सौहृदः. कृतघ्न: कृश पुरुषो धमनी तंथा- प्रलापीद्र्‌ ते गतिः रटनों 
नवस्थितात्मा”” इत्यादि इन: सब बातों की देखकंर कौन स्वीकार न 
करेगा कि ऋषि लोग समग्र नाडी-मण्डल की क्रिया को .करामलक 
: “समान समंभते थें और वायुः इन दो अक्षरों में संबका अवरोध कर 
चुके थे । ग्रतः सुश्र्‌ताचायं स्पष्ट कहते हैं कि -प्रस्यन्दनोद्नहन 
पूरण? | विवेकधा रण--लक्षणो वाशु पंचधा प्रविभवेतः शरीरं घारयाते 


६ ` (सुः Fo Mo: १५ ).अतः स्पष्ट अतीत: होता. है. Fe TT अरे हवा 
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नहीं है । शरीर में उद्गार, अधोवायु आदि धातु भूत नहीं है यह मल 
भूत वायु रूप है। इनक विषय में वायु का प्रसंग नहीं चला है । * पित्त-तप 
सन्तापे? इस घातु से पित्त शब्द बना है शरीर में Aras: HT मूल oe 
जो कुछ सूक्ष्म अतीन्द्रिय वस्तु है, पित्त उसी का नाम है। शरीर में जो 
कुछ तेजो गुण के कार्ये होते हैं पित्त ही उनका परिचालक है । तेजो- 
गुण क कार्ये शरीर में कोन हैं शरीर के स्वाभाविक संताप 
रक्षा ( जिससे शरीर का संताप ३८ से ९८॥ डिगरी तक बना 
रहता है ) और त्वक को शोषण शक्ति, अन्न विपाक, मनकी तेज- 
स्विता, दृष्टि की उज्ज्वलता और रक्त का उज्ज्वल लाल वरो, 
यही तेजोगुण के प्रधान कार्य शरीर में हैं । इन कार्यों के मूलभूत 
तत्वों को ग्राचार्ये लोगों ने अतीन्द्रिय ज्ञान से प्रत्यक्ष कर लिया 
था । अब अंग्रंज लोग इसको कोई एक AAA ( Heatprodu 
cing-mechanism ) सन्ताप देने वाली अतीन्द्रिय वस्तु कह कर 
'पुकारते हैं । पांइचात्य विद्वान्‌ कहते हैं कि निरन्तर शरीर में जो 
शातु क्षय हो रहा है इसी घातु:क्षय या घातु दाह से (Combustion) 
अग्निगुण उत्पन्न होकर शरीर का संताप रक्षित होता है। चरक भी 


कहते हैं कि-- 

अग्निरेवहि पित्तान्तर्गतः कुपिता afta: शुभाशुभानिकरोति 

स यदा नेन्धनं शुक्तं लभते तदा tat रसँ हिनस्तिः , 

“इस वचन का अभिप्राय यह है कि aha के प्रभाव से शरीर की 

सब घाठुओं का निरन्तर क्षय होता जाता है। उस क्षय की पूर्ति के 
लिये आहार रूपी ई धत महुँचना चाहिये । अग्रेजी मत के साथ 
ऋषियों THAI का इतना साहश्य रहने प्रर भी स्मरण रखना चाहिये 
कि अग्नि के बल आहार रूप ई घन से ही शरीर में ग्रग्निगुण सम्पन्न 
' सर्वेग्याप्री पित्त की सत्ता का सूक्ष्म दर्शी महषि लोग स्वीकार करते हूँ 
और कहते हैं कि-- ; 
चात पित्त, श्लेष्माण एवदेह सम्भव हेतवः | 
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परन्तु ग्र ग्रेजी मत वाले अभी तक इतनी सूक्ष्मता को नहीं पहुँचे 
हैं । इस धातु भूत पित्त का गुण कया है ? जिस पर आचार्य लाग 
अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष करके कहते हैं-- 
सस्नेहमुष्णतीच्ण चन्द्रवमभ्लंसंरकड | 
विपरीत शुणेपित्त'द्रव्येराशुबिशास्यति N 
अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष कहने का अभिप्राय यह है कि यकृत faga पीत 
aut तरल पदार्थ पित्त के संबंध में यह लेख नहीं है, क्योंकि उसमें यह 
सब गुण वत्तं मान नहीं दीख पड़ते | ऋषियों के ग्रतीर्द्रिय ज्ञान की 
सत्यता का अनुमान अब भी इस प्रमाण से हो सकता है ऊपर लिखित 
गुणों के विपरीत गुण सम्पन्न द्रव्यों के उपयोग से निपात ही पित्त 
की शान्ति है। कुपित पित्त के लक्षण आयुर्वेद में जिस प्रकार कहे गये 
हैं-यथा विस्फोटक ञ्रमोद्गार ऊष्मा आदि अब ao को शान्ति 
से शान्ति होती है। अग्रेजी में जिसे वाइल कहत ह वह मल STAT 
किट्ट रूप पित्त है । धातु रूप पित्त के साथ el ZA मिलाना बहुत 
'भूल है॥'इस मल भूत पित्त का लक्षण आयुर्वेद में इस प्रकार है— 
पित्त diet द्रवंपूति नीलं पीतं तथैष च । 
उष्णं कटुरसश्चौव विद्यं चाम्लमेवच ॥ 
| { सु Fo ग्र २१ ) 
“श्लेष्म, दिलष ग्रालिगने'--इस धातु से इलेब्मा शब्द बना है । 
इलेष्मा सोम गुणात्मक वस्तु है । पित्त के समान धातु भूत इलेष्मा भी 
अतीन्द्रिय पदार्थ है। शरीर में तर्पण एवं तरावट रखना श्लेषण 
( संयोजित रखना ) पोषण आदि सोम धातु के सब कार्ये स्लेष्मा के 
ही हैं। पित्त यादि fered है तो इलेष्मा जल रूप है। m अग्नि 
से दाह मात्र होता है । जल से उस अग्नि की तीक्ष्णता दुर होती है í 
सब स्थानों पर तरावट पहुँचती है अतएव सुश्रूताचाये 
कहते हैं--सन्धि, संश्लेषण, स्नेह, रोपण, पूरण, बृहण 
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तर्पण, बल स्थैय कृत, श्लेष्मा पंचधा पुनि भक्त उदक कर्मणानुग्रहं 
करोति-अर्थात्‌ संधियों का संश्लेषण (तिल के सहश पदार्थ से चिकंना 
रखना ) स्नेह (कण्ठ जिह्वादि स्थानों को तर रखना'), अन्त का 
क्लेदन धातुओं का पूरण, भौर पोषण ग्रादि जल के कार्ये से' कफ शरीर 
को तर रखता है। यदि शरीर में इस इलेष्मा 'की तरावट न रहे तो 
शरीर थोड़े ही दिनों में में दग्ध हो जावे । ग्रतीरिद्रय इलेष्मा यद्यपि 
एक ही है तथापि कार्य के अनुसार पित्त के सहश इसके भी पाँच 
विभिन्त रूप हैं, जिनके नाम इलेषक ( Synovla ) क्लेदक ( Saliva ) 
ग्रादि रखे गये हैं। धातु रूप इलेष्मा के ग्रतीन्द्रिय रूप का प्रत्यक्ष 
करके आचार्य कहते हैं कि- ओन 
Te: शीतः सदुः स्निग्ध, SUE स्थ्रिपिच्छिला 
श्लेष्मणः प्रशमंयान्तिविपरीत गुणगणः ॥ | 
महषियों के इस उपदेश की सत्यता चिकित्सा के समय सभी को प्रत्यक्ष 
प्रतीत होती है परन्तु स्मरण रखना चाहिये 'कि नासिका और मुख 
से जो इलेष्मा गिरती हैं वह किट्ट या मल रूप है और उसके विषय 
में इलेष्मा को शरीर धारकत्व नहीं कहा गया है:-- ; 
वित्र्गादान, 'विक्षेपेः सोमः्सर्याःनिलायथा । ` 
धारयन्ति जगइ हंकफपित्तानिलस्तथा ॥ . 
अर्थात्‌ विसर्ग श्रादान और विक्षेप से (तर्पण, शोषण, संधारण) चन्द्र, 
सूर्य ्रौर और वायु जिस प्रकार जगत को धारण करते हैं उसी प्रकार 
क़, पित्त और वायु भी शरीर को धारण करते हैं, मल, सूत्र, वायं, 
वित्त, कफ के विषय में स्पष्ट ही निर्देश है कि :- ; 
पक्वाशयन्तु प्राप्तस्य शोषमानस्य विन्हिना | 
परिपिण्डित पक्वस्य वायुः स्यात्कडुभावतः ॥ 
किट्टमन्यस्य AL रसस्यच HRT: | ; 
वित्त मांसस्यचमलोमलःस्वेदस्तु मेदसः ॥ (चरक) 
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वायु, पित्त और कफ विषय-में अस्निवेश ऋषि का मत्‌ कहते हैं 
- कि वायु, पित्त, और कफ केवल शरीर के. ही तीन स्तम्भ रूप हैं 

ग्रही नहीं किन्तु समग्र आयुर्वेद में हेतु लक्षण ग्रौषघ के तीन स्कन्ध 
. स्वरूप हैं। मनुष्य का वय, क्रम अहोरात्रि, षड ऋतु, अन्न विपाक 
, आदि सभी में वात पित्त कफ का प्रभाव मर्हाषियो ने स्पष्ट प्रतिपन्न 

किया है, जिससे कार्ये में पूरी पूरी सहायता मिलती है। 


cx CHI LS ui | 
चिकित्सा अध्याय 
[ बय रोग की प्राकृतिक चिकित्सा ] 
क्षय रोग में औषधि सेवन से उतना लाभ नहीं होता जितना कि 
Sted चिकित्सा से क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा का ही उपनाम है 
प्राकृतिक जीवन की ओर आना अर्थात्‌ प्राकृतिक नियमों का पूण 
रूप से पालन करना आर प्राकृतिक नियमों पर विना चले राजयक्ष्मा 
- श्रेणी के रोगों से रोग मुक्त होकर स्वस्थ होना सम्भव नहीं है । इसी 
. प्रकार अपने भविष्य-जीवन.में भी इसके पुनर्भाक्रमण से अपनी रक्षा 
करना बिना प्राकृतिक जीवन भ्रपनाये सम्भव नहीं है । डाक्टर टरनर 
a भी इस विषय में अपने विचार इस प्रकार प्रकट कर 
"गये हैँ :--- 
“Nature a Mother, kind alike to all still grants 
her bliss.at Elubours carinest call.” 
अर्थात्‌ सम्पुर्ण प्रारिएयों पर एक समान प्रेम रखने वाली एक 
सति मायावी दिव्य माता के समान प्रकृति उद्योगशील पुरुषों 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ६४) 


देव अ्रमोघ सूख प्रदान करती है । अतः हे प्रिय m रोगो यदि 
ला झाशा हो कि कोई चमत्कारिक आषध निकल mÀ कि 
जिसके सेवन करने से शीघ्र क्षय रोग न्ट हो जावे तो ऐसी अ्राशा 
दुराशा मात्र है। रोग नष्ट करना तुम्हारे ही हाथ में है। अपने साहस, 
व्यावहारिक विवेक बुद्धि और सावधानी के साथ निरन्तर 
प्राकृतिक जोवन के BIT ही रोग मिटाने का आधार है । 
यह सत्य बात तुम्हारे हृदय में जितनी शीघ्र ee हो जावे, _उतना ही 
शीघ्र तुम्हारा हित होगा । इसी प्रकार अन्य अनेकों बड़े-बड़े डाक्टरों 
का मत क्षय रोग में नीचे लिखीं za 
श्रेणी की औषधियाँ न खिलाने 
के पक्ष में है। जसे काडलीवर : 
आइल, एक्सद्रक्स आधगीर, 
ट्यूबलिम, ट्यूवर क्यूलोजायन } 
आदि औषधियों को क्षयरोग में “८ 
देना agaa बतलाते हैं। 
विश्वास रखिये प्रकृति के 
नियम पालन करने से जटिल 


[चित्र संख्या ११] घनी Baral 
से जटिल रोगी भी पुनः श्रारोग्यता एवं स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता 
है । दुबले पतले, जजेरित शरीर पुनः हृष्ट पुष्ट और सशक्त बन सकते 
हैं । जो कार्य पौष्टिक औषधे नहीं कर सकतीं बह प्रकृति के नियमा- 
नुसार रहने से अनायास ही प्राप्त हो सकंता है। तात्पर्य यह है कि 
क्षय रोगी को जब यह माझम हो कि मुझ में क्षय का AHL जम गया 
हे तब ही से शुद्ध वायु, निर्मल जल, योग्य आहार-विहार ate 
मानसिक सुख पाने का सबसे प्रथम प्रबन्ध करे । यदि प्राकृतिक 
नियमों के साथ आयुर्वेदीय उत्तम औषध सेवन की जावें तो क्षय रोग 
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अवश्य निमू ल हो सकता है | अन्यथा केवल मन:संतुष्टि मात्र कर लेना 
ही समझना चाहिए । श्राथुरवेदोय ग्रन्थों में लिखा भी है--पथ्ये afa- 
गदातेस्य किंमौषधि निषेवणेः--श्र्थात्‌ बिना औषधि सेवन किये 
केवल पथ्य-पालन करने से ही रोग नष्ट हो सकता है। किन्तु अपथ्य- 
सेवो (प्रकृति विरुद्ध चलने वाले) का सेकड़ों औषधि से भी रोग नष्ट 
नहों हो सकता है । वेद्य लोग सन्तिपाः आदि अनेक रोगोंमें aga दिनों 
तक श्रौषधों का सेवन बन्द HUH केवल प्रकृति के ऊपर ही छोड़ देते 
हैं । केवल गरम जल पीकर पथ्यपूर्वक रहने से संकड़ों रोगी आ रोग्यता 
प्राप्त करते हैं। इसलिए क्षय चिकित्सकों को भी चाहिए कि वे क्षय 
रोगी को स्वस्थ करने के लिए रोगो को प्राकृतिक नियमों को ओर 
चलाने का सर्वप्रथम ध्यान रखें तथा उन्हें काम में लावे। 
शुद्ध वायु का महत्व 

यों तो शुद्ध एवं स्वच्छ वायु शरीर को AMMA रखने तथा 
बनाये रखने के लिए नित्य सेवन करना ही आवश्यक है किन्तु विशेष 
रूप से क्षय रोग फेफड़ों का रोग है और फेफड़ों का आहार शुद्ध वायु 
ही है। यदि रोगी को शुद्ध तथा ताजो हवा नहीं मिल पाती है तो 
समझना चाहिये कि आराम होना भ्रति दुर्लभ ही है | शुद्ध ताजी ary 
बड़े-बड़े शहरों AT घनी झाबादी में नहीं भिल सकती | इसलिये शुद्ध, 
स्वच्छ छोटे-छोटे गाँव, पहाड़ या समुद्र के किनारे पर रहना श्रावश्य- 
कीय है । केवल इन साधनों पर ही चले जाने से ही ताजी वायु नहीं 
मिल सकती जब तक कि ऐसे मकान नहीं हों जहाँ से क्षय रोगी को 
ताजी वायु का पूरा-पूरा लाम प्राप्त हो सके। 

जिस मकान में क्षय रोगी रहे उसमें छोटी छोटी खिड़कियाँ 
न हों क्योंकि वायु के झोंके ऐसे रोगियों को हानि पहुँचाते हैं, मकान 
के सब दरवाजे बड़े-बड़े हों ताकि ताजी वायु श्रासानी से AT सके और 
अशुद्ध वायु बाहर श्रच्छे प्रकार निकल जा सके । यदि रोगी में बल 
होवे तो मकान में घुसा न रहकर शुद्ध वायु पाने के लिए बाहर मैदान 
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[चित्र नं १५ -प्राकृतिक उपचारो के साथ आयुर्वेदीय चिकित्सा ] 
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में यथाशक्ति भ्रमण भी क्रिया करे। क्षय रोगो को शुद्ध ताजी वायु में 
ही रहना-सहना, उठना-बेठना अत्यावश्यक है । कुछ वेद्यगण ज्वर 
वाले तथा क्षय रोगी को ताजी वायु से वचाना आवश्यक समभते हैं 
किन्तु ag उनका केवल भ्रममात्र है। ताजी वायु रोगो के लिए aa 
न मानकर प्रायः मित्र ही माननी चाहिए। क्षय रोगी के लिए शरद्‌ 
वायु और सर्दी की ऋतु तथा समुद्री वायु ala लाभकारक है । शीत 
ऋतु में बिना चिकित्सा किये भो रोगी का भार स्वयं हो बढ़ जाता 
है । यदि रोगी सदेव खुली वायु में रहता हो श्रौर रोगी के पास सर्दी 
से बचने के लिए कपड़े भी यथोचित न हों तो भी यदि आहार ठोक 
मिल रहा हो ौर हवा के तेज भोंकों से रक्षा पाता हो तो रोगी को 
सर्दी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा पाती है। किन्तु रोगी एकदम 
गर्मी से सर्दी में या सर्दी से गर्मी में भी न जावे, प्रत्युत्‌ प्रति समय 
एक प्रकार को वायु में रहे । हम सदेव देखते हैं कि गर्मी की ऋतु में 
दोप३र के समय ठण्डे स्थानों से निकल कर एकदम बाहर गर्मी में 
श्राजाने से लू लग जाती है जिससे ज्वर, तृष्णा, दाह, जुकाम ग्रादि 
होजाते हैं । परन्तु श्रमिक तथा किसान दोपहरी भर छूप में खड़े 
हुए अपने खेतों को जोतते बोते हैं ग्रथवा अनेकों प्रकार के श्रम करते 
रहते हैं तो भो उन्हें प्रचण्ड धूप कुछ भी हानि नहीं पहुँचाती हे । इस- 
लिए क्षय रोगियों को चाहिए कि हर प्रकार की वायु और ऋतु 
सहन करने का अभ्यास बढ़ावें | क्षय रोगी को मुख से श्वास न लेकर 
सदेव नासिका से इवास लेना चाहिए । परमात्मा ने नासिका में एक 
ऐसी बालों की चलनी लगाई है कि जिससे वाग्रु छन कर फेफड़ों में 
पहुँचतो है । घूल, घुआँ आदि नासिका में रह जाते हैं । जो लोग 
नासिका को त्याग मुख से श्वास लेते हैं या सोते समय अपना मुख 
खुला रखते हैं वे अपने साथ स्वयं अन्याय करते हैं। अन्त में यह सम- 
भना चाहिए कि शुद्ध वायु जीवन है और ग्रशुद्ध रोगोत्पादक तथा 
साक्षात्‌ मृत्यु ही है । प्राणी ब्रिना aa तथा जल के कुछ दिन निकाल 
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सकता है किन्तु बिना वायु के तो क्षण भर भी'जीवन AA होजाता 
है । इससे यह अच्छे प्रकार सिद्ध होजाता है कि क्षय रोगी को रोगमुक्त 
होने के लिए शुद्ध तथा ताजो वायु नितान्त आवश्यक है 
निर्मल जल--वंसे तो सदेव स्वस्थ ग्रवस्था में भी 'वस्त्रपूतं 
जलं पिवेच्‌' इस मनु महाराज के ग्रादेशानुसार जल को वस्त्र से छान 
कर पोना चाहिए किन्तु रोगो को साफ जल पोने का अविक ध्यान 
रखना चाहिये । साफ जल से मनुष्य के स्वास्थ्य का घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। क्षय रोग की भिन्न-भिन्न अवस्थाओ्रों में विशेष रीति से जल 
पिलावें । (१) यदि क्षय रोगी को ज्वर आता हो तो पानी को गरम 
करके WT छानकर पिलावें | बहुत से डाक्टर गरम पानी देने से ag- 
मत नहीं हैं । वे कहते है कि पानी को गरम करने से पानी की जीव- 
चीयशक्ति नष्ट होजाती है किन्तु यह उनका भ्रममात्र ही है । गरम 
पानी ज्वरनाशक प्रयोग में मुख्यरूप से आवश्यक है । पानी गरम करने 
से उसमें मिले पाथिव परमाणु दूर होजाते हैं। क्षय रोगी के लिए 
केवल दो-तीन उफान का ओटा जल होना चाहिए फिर वस्त्र में छान 
ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के पात्र में तथा शीत ऋतु में कलई के पात्र में 
भरकर शीतल करके रोगी को पिलावे | 
[२] यदि रोगी को दाह अधिक हो और ज्वर न होःतो अच्छे 
कुए का ठा अर्थात्‌ जिप कुएं में कुड़ा-करक्रटया वृक्ष के पत्ते न 
पड़ते हों, पानी अधिक पिचता हो, बरसात का पानी न जाता हो 
बिना ater हुआ हो केवल वस्त्र में छान करके हो पिलावें | [३] यदि 
रोगी को खाँसी अधिक हो और कफ नहीं निकलता हो, भूख कम हो 
तो age के Carey को जलाकर उनके कोयलों से पानी साफ करके 
[टिकटियों द्वारा या नितारकर] रोगी को fred, यह पानी किंचित 
नुनखरा होता है। पांच सात रोज पीने से कफ ग्रासानी से निकलने 
लगता है, कण्ठ साफ हो जाता है किन्तु जिस रोगी के मुत्र में वीर्य 
निकलता हो वह इस जल को न पीवे । | ४] मलाऽतरोध रहने वाले 
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क्षय रोगी को द्राक्षा एक सेर, जल पन्द्रह सेर दो दिन भिगो कर भवक्रे 
द्वारा ग्रके खींचलें इसको पिलाने से रोगी को बड़ा लाभ होता है। 
[५] जिस रोगी को दस्त पतले होते हों उसे इसी प्रकार धाय के 
फूलों को भिगोकर भवके द्वारा ग्रके निकाल कर पिलावें इससे बहुत 
लाभ पहुँचता है । 


आहार केसा होता चाहियेः-- 
आयुः सत्वबलाऽरोग्यं सुखप्रीति विवर्धनो$ । 
रस्याः स्निग्धाः स्थिराहृदयश्चाहाराः सात्विक प्रिया! 
कहम्ल लवणत्युष्ण, तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः 
आहाराराज सस्येष्टा दुःख शोकाऽभयप्रदाः 
यात थामंगत रसं पृतिर्ययु षितचयत्‌ | 
उच्छिष्टमपिचाऽमेध्यं भोजनंवायस प्रियं ॥ 
श्रर्थ-श्रवस्था, चित्त को स्थिरता, वीय, उत्साह, वल, ग्रारो- 
at, आत्मिक सुख बढ़ाने वाला, सरस, कोमल, ताजी, चिरकाल 
तक ठहरने वाला, जिसको देखकर मन प्रसन्न हो, इस प्रकार के भोजन 
करने से सात्विक वृत्ति होती है । ग्रति चरपरा, भ्रति खट्टा, अति 
नमकोन, ग्रति गरम, अति तीक्ष्ण, भ्रति Sa, दाह करने वाले भोजन 
से राजसी वृत्ति बनतो है । जिसको बने हुए बहुत काल हुआ हो अति 
ठंडा, शुष्क, वासी, दुर्गन्धयुक्त, जु ठा, अभक्ष्य भोजन करने से तमो- 
गुणी स्वभाव बनता है । 
मनु महाराज ने भी उपदेश किया है-- 
अनारोग्यं अनायुष्यं अस्वर्ग्यच्चरति भोजनम्‌ । 
अपुण्यं लोक विद्विष्टं तस्मान्ने तत्‌ समाचरेत्‌ LA 
भ्रर्थ-अति भोजन रोग को बढ़ाने वाला, आयु को कम करने 
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चाला और स्वर्गीयता के विरुद्ध है अर्थात्‌ सुख पहुँचने के भ्रतिरिक्त | 
इससे केवल दुःख ही मिलता है । इसी प्रकार वह पुण्य के विपरीत , 
आर लोक रीति के भी प्रतिकुल है। अतः भ्रति भोजन कदापि नहीं 
करना चाहिये। आहार ही मनुष्य का जीवन है किन्तु क्षय रोगी के 
उत्तम आहार की व्यवस्था करना भी कठिन काम है क्योंकि प्राय: || 
क्षय रोगी gaa और चोचड़ स्वभाव वाले हो जाते हैं श्रौर खाने में | 
स्वाभाविक ग्ररुच रहती है। इसलिए क्षय रोगियों को ऐसे आहार | 
की योजना करें जिसे वे रुचि से खा सकें । इसका यह ग्रभिप्राय नहीं | 
है.क्रि क्षय रोगियों को बिना लाभ- हानि देखे स्वादिष्ट भोजन भरपेट । 
खिला दिया जाय जिसे वे न पचा सकें बल्कि तालये यह है कि हित 
वस्तुओं का सुस्वार ग्राहार बनाकर थोड़ी मात्रा में खिलावें । सर्वे 
प्रथम वैद्य को रोगी की भूख और रुचि की ग्रोर विशेष ध्यान देना 
चाहिये । रुचि बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम उपाय ताजो स्वच्छ वायु 
का सेवन करना है यदि रोगी अपने बल के अनुसार प्रातः सायं वायु | 
सेवनाथ नियमित रूप से भ्रमण करे तो ऐसा करने से रोगी की भूख 
बढ़ने लगती है। क्षय रोगी की भूख बढ़ाते के लिये कोई साधारण 
झौषध सेवन कराते रहना भी अच्छा है जसे द्राक्षासव ग्रादि अरिष्ट । 
चिकित्सक के लिये यह ग्रावश्यकीय वात है कि रोगी को नित्रेल न | 
होने दे । जो वेद्य क्षय रोगीका शनेःशने: बल बढ़ाता है वह उसे आरो- | 
ग्यता की ओर ले जाता है। रोगी का बल बिना सुपाच्य आहार के. 
नहीं बढ़ सकता | थोड़ा थोड़ा बार-बार श्राह्दर खिलाना क्षय रोगी | 
को विशेष हितकर पड़ता है। बहुत से लोग यह आक्षेप करते हैं कि | 
आयुर्वेदीय चिकित्सक केवल लंघन या मृग की दाल ग्रथवा सुखी _ 
रोटी ही आहार में देते हैं। परन्तु यह बात शास्त्रीय विधान की नहीं | 
है केवल अनभिज्ञ ऊट पटांग चिकित्सकों को है। शास्त्रों में क्षय | 
रोगियों को अनेक प्रकार के घृत, दुग्ध, रस, माँस यूष, शाक, फल. 
आदि देने लिखे हैं भौर विद्वान्‌ वेच इन्हें देते भी हैं । ऐसे आहारों से 
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रोगो का बल क्षोण नहीं होने पाता है प्रत्युत्‌ शनेःशने: रोगी स्वास्थ्य- 
लाभ करता है। शास्त्रों में बकरी का दुग्ध, घुत, मांस, रस देना 
विशेष लाभदायक लिखा है। गो दुग्ध भी लाभदायक है किन्तु बकरी 
का सर्वोत्तम है । यदि बकरी या गाय को गिलोय, wear खिलाकर 
दूध लिया जावे तो अधिकतर विशेष लाभ पहुँचता है। रोगी को 
जिस विकार को अधिकता हो उसके नाश करने वाली वनस्पति खिला 
कर दुग्ध लेना चाहिए यदि बल बढ़ाना हो तो गोक्षुरादि या ग्रश्‍व- 
गंधादि चुणां जौ के चुन के साथ मिला रोटी बनाकर गौ या बकरी 
को खिलाकर eta लेना चाहिए । यदि रोगो को दाह भ्रधिक हो और 
देह सूखती जातो हो तो कच्चे दुग्ध के फॅन या धारोष्ण दुग्ध विशेष 
लाभदायक है । दुग्ध का क्षोर पाक ( बराबर या द्विगुण जल मिला 
मन्द अग्नि से पका कर दुग्ध मात्र शेष we) बनाकर खिलानां 
भी बड़ा गुणकारी है। क्षीरपाक बनाते समय औषधियाँ भी डालते हैं। 
ज्वरघ्नक्षोर पाक यदि क्षय रोगी को ज्वर की ग्रधिकत! 
हो तो क्षीरपाक बनाते समय, गिलोयहरी, पीपल छोटी, मुनक्का ग्रादि 
डालकर क्षीर पाक बना दुग्ध औंटावें । वद्ध मान पीपल से धातुग्रों में 
प्रविष्ट हुआ ज्वर निकल जाता है। एक एक पीपल बढ़ाकर २१ तक 
बढ़ावे फिर इसी क्रम से प्रतिदिन एक एक घटाता जावे । पीपलों का 
प्रयोग ज्वर दूर करने में अद्धितीय है किन्तु रोगी का बल और प्रकृति 
देखकर हो पोपलों का प्रयोग करें | 
कासध्नक्षोर पाक--खाँती की अ्धिक्रता में दुग्ध के साथ 
उन्नाव, YAH, कंटकारी और AGA की जड़ की छाल डालकर दुग्ध 
का क्षोरपाक बना पिलाना उत्तम है। यदि खाँसी के साथ पाश्वंशुल 
अविक हो तो दशमूल या पञ्चमूल भी डालें । यदि खाँसी के साथ 
खुन भी ग्राता हो तो पीपल की लाख, मुरहटो, मुनक्के, उन्ताव दुग्ध 
में डालकर क्षीरपाक बनावें । 
बलिष्ठ क्षीर पाक-बल बढ़ाने के लिए - क्षीरपाक में मुनक्के, 
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ग्रसगन्ध की जड़ की छाल ओर वलामूल को छाल डॉल क्षी रपाक 
विधि से दगध तैयार कर उसमें लव्रज्भादि BU का Tad बना मीठे 
के स्थान में यह डालकर पिलावं । शबेतविधि mÀ के प्रयोगों के साथ 
लिखी जायगी ग्रयवा लवङ्गादि कणं फाँक दूध में शहद डालकर 
ऊपर से पिलावें। 

मद्य-डावटर बन्धु gaa रोगियों को क्षुधा बढ़ाने के लिए 
भोजन के साथ थोड़ो थोड़ो सुरा पिलाना अच्छा मानते हैं किन्तु योग्य 
वैद्य ग्रौर eave इसे हानिकारी मानकर पोने की आज्ञा नहीं देते हैं 
वे आयुर्वेदीय शास्त्रों Ñ afua औषध स्वरूप द्वाक्षासव, द्राक्षारिष्ट, 
उशीरासव, दशमूलासव आदि का सेवन अवश्य उपयोगी मानते हैं 
क्योंकि ये सुरा की भाँति हानिकारो नहीं होते बल्कि रोगी को बड़ा 
लाभ पहुँचाते हैं | 


मांत--डावटर बन्धु मछली के तेल को इसमें लाभकारी सम- 
भते हैं, आयुर्वेदीय ग्रन्थों में भो बकरे के मांस का ग्राहार और औषध 
दोनों प्रकार से हितकर माना गया है । क्षय रोगी जो माँचाहारी हैं 
उन्हें इससे लाभ होते भी देखा जाता है किन्तु हम मांसाहार के fraa- 
qaa भी पक्षपाती नहीं हैं वैसे दुग्ध, मवखन, धुत आदि पदार्थ भी 
माँस से किसी प्रकार भी कम लाभकारी एवं गुणकारी नहीं परन्तु 
भ्रायुवेदीय चिकित्सा-शास्त्र सावेभोमिक है ओर संसार में सब प्रकार 
के मनुष्य होते हैं । इसीलिये ग्रायुवदोय ग्रन्थों में सब लोगों की प्रकृति 
को विचार कर आहार का वणान क्रिया गया है। 

घारोष्ण दुग्घ- जिन रोगियों की घातुए निरन्तर सूखती 
जाती हों और दाह afaa रहती हो एवं निबंलता व रूक्षता बढ़ती 
जाती हो उन्हें धारोष्ण दुग्ध ग्रति हितकर होता है । यद्यपि डाक्टर 
लोग कच्चे दुग्ध में कोटाणुओं का होना मानते हैं परन्तु हमारे शास्त्रों 
में धारोष्ण दुग्ध पिलाने का विधान है और इसके प्रयोग से लाभ 
भी भ्रति विशेष ग्रवश्य ही देखा जाता है। यदि गौ को नीचे लिखी 
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खुराकपि लाकर उसका दुग्ध और घृत, मवखन रोगी को सेवन कराया 
जाय तो परम गुणकारी होता है । जिस गौ का दुग्ध लिया जावे उसे 
जौ का ग्राटा आधा सेर, घी एक छेंटाक, शक्कर एक Bern, और 
नीचे लिखी औषधों का मोटा चूर्ण ara पाव मिलाकर रोटी बना 
कर और अग्नि पर सेककर खिलावे। कभी-कभी गौ को नमक भी 
Felt रहा करें। सगन्ध, शतावर, quel सफेद, समुद्रशोख, ताल- 
मखाना, मुरहटी और खिरेटो के बीज समान भाग लेकर कूट चुणी 
बना तैयार करलें। इस रोटी को पाच-सात दिन खिलाने के पञ्चात्‌ 
प्रथम उस गौ के दुग्ध का घृत निकालकर रखें | फिर एक ato ga, 
छः माशे मधु Ae पीपल के दाने ge हुए चार रत्ती मिलाकर चटा 
ऊपर से इसी गौ का धारोष्ण दुग्ध पाव भर पिलादें। क्षय रोगी को 
मक्खन खाना भी बड़ा उपयोगी है जिनको रूक्षता, दाह, शुष्क कास 
या घातु नाश हो दो माशे सतोपलादि aut मवखन एक तोला और 
शहद छः माणे पिलाकर प्रातः चटाना चाहिए । बकरी या गौ के 
दुग्ध का नित्यप्रति ताजा मक्खन सेवन कराता ही गुणकारी है । 

घुत--घुत के नाम से बहुत से रोगी और कुछ वैद्य भी डरते हैं 
कुछ वेद्य तो सूखी रोटी खिलाना ही पथ्य' समभते हैं । परन्तु यह 
प्रणाली शास्त्रीय सिद्धान्त से विपरीत है । जोण -ज्वर और उस क्षय 
में जिसमें ज्वर की ऊष्मा से धातु निरन्तर सूखती जाती हो घृत देना 
चरक आदि विशेष लाभदायक बतलाते हैं। जिस प्रकार जलती हुई 
afa को हम लोग जल से बुझा देते हैं । उसी प्रकार ज्वर से सूखते 
हुए प्राणियों को वेद्य घृत द्वारा शान्ति पहुँचाता है .।- क्षय. रोग पर 
अनेकों प्रकार के घुतों के प्रयोग शास्त्रों में पाये जाते हैं वैद्याण 
निर्भय होकर शास्त्रों में वणित घृत सिद्ध उनका उपयोग करें । क्षय 
रोग में agai का क्षय होने से निबेलता स्वाभाविक होती ही है 
अतः दुग्ध घृतादि बल बढ़ाने वाले पदार्थो का सेवन करना य्रत्यन्त 
आवश्यक है । 
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फल-_इस रोग में फलों का सेवन भो बहुत आवश्यक है । 
विहीदाना अनार, मुनक्क्रा, किशमिश, केला, छुहारे, देशी मीठा आम 
तथा काइमीरी सेव इन फलों को थोडो-थोडी मात्रा में सेवन कराव । 
झनार के रस के साथ पकाये हुए अन्न दाहनाशक, रुचिकारक एवं बल 
देने वाले हैं। विशेषकर भोजन काल के ग्रन्य समय में भूख लगने पर 
फ़ल खावें | बीस-पच्चीस मुनक्को के टुकड़े कर चाँदी, कलई या कांच 
के गिलास में एक पाव जल में दो घण्टे भीगने के पश्चातु मल छान 
रस निकाल इसमें ग्लुकोज या देशी शुद्ध खांड॒ भौर चार या पांच 
छोटी इलायची के दाने महीन पीस मिला रोगी को पिलावें | इससे 
नवीन भ्रौर जीण दोनों ज्वरो से तप्त रोगी को बड़ी शान्ति मिलती है । 
` अन्न-गेहें, निस्तुष जौ, मूंग पुराने साँठी चावल इस रोग 
में हितक्रारी माने जाते हैं । गोधूम सत्व, यव सत्व, मूग या जौ का 
यूष, ais या सुने गेहूँ का दलिया आदि खाने को देने चांहिए। इन 
व्यञ्जनो में यदि खटाई की आवश्यकता हो तो आरामले या खट्ट 
अनार की खटाई ले सकते हैं । वातकारक, रूक्ष तथा गुरुपाकी उड़द 
आदि इसमें वर्जित हैं । व्एञजनों के बनाने में तीक्ष्ण मसाले लाल 
मिर्च आदि नहीं डालने चाहिए। 
शाक--लौकी, तोरई, परबल, लिसोड़े, केला, बथुआ तथा 
टिमाटर भ्रादि का दें । भ्ररबी, काशीफल, मटर, सेम, सरसों, कमल- 
wast aie हानिकारक हैं | किन्तु जिस पदार्थ के खाने से लाभ 
पहुंचता रहे उसे खाता रहे और जिस पदार्थ से हानि हो या प्रजिक्कल 
रहें उसे तत्काल त्याग दे । 
बिहार का वर्णन-क्षय रोगी को सदेव पवित्र, चिन्ता रहित 
और प्रसन्नता पूर्वक रहना चाहिए । क्षय रोगी को यह प्रकट कर 
दैना कि उसका जीवन बड़ा सद्धूटमय है, बड़ा हानिकारक है । परि- 
श्रम शारीरिक हो अथवा मानसिक दोनों ही क्षय रोगी के लिए घातक 
हुँ | भ्रधिक परिश्रम तथा उचित भोजन का अभाव शरीर को ग्रत्य- 
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धिक निर्वल कर देते हैं। ओर निर्बेलता ही रोगी को मृत्यु का कारण 
वनती है। यदि रोगी को शारीरिक और मानसिक विश्राम नहों 
दिया जायगा तो रोगीकी दशा निरन्तर गिरतीही चली जायगी। रोगी 
को जितना अधिक विश्राम मिलेगा उतनीही अधिक उसके रोगमुक्त 
होने की आशा बढ़ती जायगी। विश्राम से यक्ष्मा के रोगी का ज्वर 
कभ हो जाता है । कितने अन्य लक्षण जो उपद्रव के रूप में उठते हैं 
स्वयं शान्त हो जाते हैं। ; 

स्नान--रोगी की यथाशक्ति ऋतु ग्रादि का विचार कर शोतल 
या गुनगुने जल से प्रातः काल हो कराना चाहिए इससे जुकाम होने 
का भय Tal रहता है | 

इष्ट मित्र--क्षय रोगो के हितैषी रोगी को सान्त्वना देते रहें 
किन्तु रोगी को बहुत बुलाने का यत्न न करें। बोलने से भी परिश्रम 
झधिक पड़ता है । किसी विचारणीय विषय पर वाद विवाद कदापि 
उचित नहीं है। प्रायः रोगो का एकान्त- वास हो अच्छा है । 

पढ़ना लिखना--क्षयरोगी को ऐसी पुस्तके जिनसे अधिक 
मस्तिष्क पर जोर पड़े, और ऐसे उपन्यास आदि जिनसे मन में कुवि- 
चार उत्मन्नं हो सकें, पढ़ने को नहीं देने चाहिए। जिन पुस्तकों के 
पढ़ने से चित्त में शान्ति, प्रसन्नता, स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन के नियमों 
की जानकारी हो उन्हें वे ग्रवश्य पढ्ने रहें । 

व्यायाम- शक्ति अनुसार नियमित रूप से प्रातः | 

सायं शुद्ध वायु में भ्रमण करना, सुविधा पूवेक हो सकने वाले 
आसन करना तैल को मालिश करना या कराना, निर्बेल रोगी को 
बन्द कमरे में कुछ गुनगुने जल से स्वान करना तथा तौलिया से अच्छे 
प्रकार से शरीर पोंछ तुरन्त वस्त्र पहिन कुछ देर विश्राम कर लेने 
के पश्चात्‌ प्राणायाम करना ( प्राणायाम द्वारा फेफड़ों का व्यायाम 
क्षय रोगी के लिए बड़ा उपकारक होता है ) यदि हो सके तो प्रतिदिन 
यज्ञ करना भी यक्ष्मा रोगी को ग्रतोव उपकारी सिद्ध होता है भ्रथवा 
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'गुगल, कपूर, लोवान और चन्दन की क्षय रोगो के कमरे में नित्य धूनी: 
अवश्य देते रहनो चाहिए। यक्ष्मा रोगो को इसके भ्रतिरिक्त aa 
व्यायाम करने की किचिन्मात्र मो आवश्यकता नहीं हैं। ज्यों ज्यों क्षय 
रोगो स्वस्थ एवं बल प्राप्त करता जावे त्यों त्यों ही इन क्रियाभ्नों को 
बढ़ाते जाना चाहिए | इनसे आहार पचने में बड़ी सहायता मिलती है 
और रोगी को गहरी निद्रा भो ग्राती है। 

METAL का नाश--डाक्टर लोग क्षय रोग का मुख्य हेतु 
कीटाणुओं को मानते हैँ । और उनके नष्ट करने को ही चिकित्सा का 
प्रधान सिद्धान्त मानते हैं । कीटाणुओं को नष्ट करने के लिये ये लोग 
प्रायः विषेलो औषधियाँ प्रयोग करते हैं, परन्तु यह निश्चय है कि इस 
चिकित्सा सिद्धान्त से स्थाई लाभ नहीं हो सकता है । मूल कारणों 
की श्रोर लक्ष्य न करके केवल ऊपरी चिकित्सा करने मात्र का कमी 
भी स्थाई परिणाम नहीं हो सकता । यथा किसी कमरे में कूड़ा करकट 
भरा पड़ा है अथवा एक नाली की कीचड़ सटी पड़ी है जिसके कारण 
इन दोनों में असंख्य कोटाणु उत्पन्न हो चुके हैं जिनसे स्वास्थ्य fa- 
इता है। ऐसी अवस्था में उन कीटाणुग्रों को नष्ट करने के लिये उस 
रुके हुए कड़े या कीचड़ पर केवल fadar छिड़काव ar qat आदि 
कर देना ही टिकाऊ या उत्तम उपाय नहीं है । क्योंकि कीटाणुश्रों को 
उत्पन्न करने वाले कुडा या सडी हुई कोचड जो कि कीटाणुग्रों को 
पुनः उत्पन्न कर देंगे अभी टूर नहीं किये गये हैं। ग्रतः शरीर से 
कीटाणुओं को नष्ट करने के लिये जिन कारणों से कोट उत्पन्न हुए 
हैं उन्हें दुर करना ही सर्वोत्तम उपाय है | विषेली औषधियौं से कीटों 
का बीज नाश तो होता नहीं प्रत्युत्‌ इनके दुष्प्रभाव से प्रायः रस से 
लेकर शुक्र पर्यन्त धातुए ओर अधिक बिगड़ जाती हैँ । ग्राजकल इस 
भकार को चिकित्सा प्रणाली से डाक्टर लोग काम ले रहे हैं । परन्तु 
ऊपरी साधन और चिकित्सा के लिये आवश्यक सब सामग्री उपलब्ध 
होते हुए भी वे इसके स्थाई तथा अच्छे परिणाम नहीं दिखा सके हैं । 
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यदि उत्तम आहार, विहार की योजना कर रोगी बिना झौषधियों के 
रखा जावे तो भो हम इसमें उप्त fatal औषधों से अच्छा सम- 
wets । हमने ऐसे रोगो wt Baz जिन्हें कीटनाशक इ'जेक्शनोंके द्वारा 
प्रारम्भ में ग्राश्‍चर्येजनक लाभ हुआ किन्तु स्थाई परिणाम नहीं रहा। 
हमारे शास्त्रों में भी क्षय रोग के कीटाणु भी कारण माने हैं परन्तु 
जेसे डाक्टर लोग इसको ही नष्ट करना चिकित्सा का afaa परिणाम 
मानते हैं, उन्होंने इस प्रकार इसको ही आदि से अन्त तक आवश्यक 
नहीं माना क्योंकि वे जानते थे कि बिना उपयुक्त भूमि मिले कीटाणु 
उत्पन्न ही नहीं हो सकते और उत्पन्न ही भीं जावें तो रोग पदा नहीं 
कर सकते हैं । इसलिये जो कारण शरीर को बिगाइने वाले या कोटों 
के लिये उवेरा भूमि बनाने वाले थे ऋषियों का उनकी श्रोर ही लक्ष्य 
रहा इसी कारण उन्होंने क्षय रोग चिकित्सा में कोट नाशक प्रयोगों 
को भिन्न रूप से वणन नहीं किया है। यदि उत्तम स्वास्थ्य- Yat में 
आयुर्वेदीय प्रणालो से प्राकृतिक या धातु वर्धिनी चिकित्सा की जावे 
तो वास्तविक लाभ रोगियों को .पहुँचे । उत्तम एवं उचित प्रणालों से 
चिकित्सा न होने के कारण आजकल स्वास्थ्य Yel में रह कर और 
अधिकाधिक घन व्यय करके भो रोगी स्थाई स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर 
पाते हैं । बहुत से सुविज्ञ डाक्टर भी इस कोट नाशक पद्धति के पक्ष में 
नहीं हैं। | 

आयुर्वेदीय मत से चिकित्सा क्रम “जिन कारणोंसे जो रोग 
उत्पन्न हो उन कारणों को दूर करना ही संक्षेप से उस रोग की 
चिकित्सा है । पूर्व में यक्ष्मा के हेतुओं का विस्तारपुर्वेक वर्णन किया 
गया है जिनका दूर करना ही क्षय रोग की चिकित्सा की प्रथम सीढ़ी 
है। चरकाचार्यने इस रोगके चार कारण साहस, संधारणादि बतलायें 
हैं जिनका कि पूर्व में सविस्तार उल्लेख किया जा चुका है। इन हेतु- 
ओं को दूर करने के लिए चिकित्सक को सदेव यत्नवान रहना चाहिये 
रोगी, साहसिक कमे और वेग रोकना पूर्ण रूप से त्याग दे। यथासमय 
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हित-भोजन करे और घातुओं के वृद्धिकर प्रयोगों को सेवन करे | 
श्रायुवेंद शास्त्र में वेद्य को आदेश दिया गया है कि यक्ष्मा रोगी के 
मल और बल को सदैव रक्षा करता रहे जो वेद्य मल का भेदन या 
धातुश्रों की रक्षा न कर क्षय रोगी को निबेल बनाता है उसको 
कदापिभी अनुभवी वैद्य नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि: 

मलायत्त' बलं पु'सा शुक्रायत्त तु जीबनस्‌ | 

तस्माद्यत्नेन सं रक्षेत यक्ष्मियो मल रेतसी ॥ 

मनुष्यों का बल मल के और जीवन वीये के श्रावीन है। इससे 
यक्ष्मा वाले रोगी के इन दोनों की रक्षा यत्न से करनी चाहिए । 
चिकित्सकों को चाहिए कि उपद्रवों की चिकित्सा करते हुए भी इन 
दोनों को सावधानतापूर्वेक देखता रहे कि कहीँ रोगी नित्यप्रति दुर्बल 
तो नहीं होता जाता है और मल अपक्व तो नहीं निकलता है। बल 
की जाँच के लिए प्रति सप्ताह रोगो का वजन करते रहना चाहिए 
और मानसिक शक्ति की जाँच करते रहना चाहिए | कई वेद्य भ्रनुभव- 
हीनता के कारण रेचक stafa देकर रोगो को जुलाब करा देते हैं 
आर इत प्रकार उसे निर्बल बनाकर मृत्यु के मुख में ढकेल देते हैं । 
क्षय रोगी की जीवन-ग्राशा तब ही तक रहती है जब तक कि वह 
डोलता फिरता और कुछ खा लेता है । खाट पकड़ लेने वाले AA- 
रोगी प्रायः बचते हुए नहीं देखे जाते हैं पंचकमं जो आयुर्वेदीय 
चिकित्सा का मुख्य अङ्ग है यक्ष्मा वाले को तब तक ही कराया जा 
सकता है जब तक कि वह क्रियाओं को सह सकने वाला और 


बलिष्ठ हो | | 

` क्षय रोग की चिकित्सा के लिए आयुवंदीय आतुरालयों की 
हमारे देश में परम आवश्यकता है। भारतवासी शारीरिक ज्ञानहीन 
और प्रायः दरिद्री होते हैं । बहुत दिनों तक यह अनुभव ही नहीं कर 
पांते कि हमको क्षय रोग है भौर साधनहीन होने से क्षय की प्रार- 
स्थिक अवस्था में ठोक चिकित्सा नहीं करा पाते । इससे ही ग्रधिकांश 
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भारतवासी क्षय रोग से मृत्यु पाते हैं । क्षय रोगों में बहुत सी औष- 
घियाँ सेवन करने मात्र से लाभ नहीं हो सकता है। जब तक कि रोगी 
को शुद्ध वायु और निमेल जल तथा बलिष्ठ आहार और मानसिक 
निश्चिन्तता प्राप्त न हो तब तक सहस्रो औषधों का सेवन करना भी 
क्षय रोगो को नहीं बचा सकता | वर्तमान SATA ऐलोपेथिक प्रणाली 
द्वारा संचालित स्वास्थ्य भवनों से साधारण अवस्था वाले रोगियों 
को प्रायः सुविधायें नहीं मिलतीं और उनकी चिकित्सा तथा झाहार 
झ्रादि का व्यय भी साधारण लोगों के वश की बात नहीं होती है । 

इसके ग्रतिरिक्त ब्रह्मचये पालन, प्राणायाम तथा कुछ विशेष उपयोगी 
झासन आदि का भाव भी इन वर्तमान स्वास्थ्य भवनों में होता ही 
है । इन भवनों की साजसज्जा, वातावरण कभो-कभी कामोत्तेजना 

बढ़ाने में अग्नि में घृत्त का काम करने वाला प्रमाणित होते देखा जा 

सकता है जो क्षय रोगी के लिये adar वजित होना चाहिए । उपरोक्त 

कारणों के अतिरिक्त भारतीय संस्कृति, वेषभूषा, नियमोपनियम, 
दिनचर्या, रात्रिचर्या, क्षय कीटाणुनाशक सामग्री द्वारा नित्यप्रति 
यज्ञविधान, भ्रतुकुल आह्वार-विहार सबसे हो क्षयरोगी को वंचित 
रहना पड़ता है जिनका होना भारतीय क्षयग्रस्त रोगी को रोगमुक्त. 
करने में परम आवश्यक g | 

दीर्घायु कैसे बने, स्वास्थ्य प्राप्त किस प्रकार किया जाता है, 

रोगों पर विजय प्राप्त कैसे होती है, श्रात्मिक बल बढ़ाना, HIM 
बनना कितना आवश्यक है, सन्तोष और शान्ति कितनी दुःखहरण 
होती है। जिनके द्वारा इन बातों का ALUM को ज्ञान हो तथा 

विश्वास उत्पन्न हो ऐपे आरोग्पतादाता सत्साहित्य का होना भी अति 
आवश्यक है। यदि भारतवर्ष में क्षय रोग से निधेनो और नवयुवकों 
की रक्षा करनी है तो प्रत्येक प्रान्त में अयवा पहाड़ी स्थानों या समुद्र 
के समीप ऐसे स्वदेशी चिकित्सा पद्धति से चलाये जाने वाले ANT 
भवन स्थापित होना सर्वथा नितान्त आवश्यक R | 
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` ` ~ हेदेश के धर्मात्मा दानियो! यदि att झपने धन से उत्तम 


पुण्य सञ्चय करना चाहते हैं तो ऐसे सावंदेशिक उपकारी कार्थों में 
अपना धन लगाइये | भारतवर्ष में दान दिया जाता है किन्तु वह ग्राँख 
मींचकर केवल नाम के लिए एवं स्वाथंभावना से ही होता है। पात्र, 
कुपात्र और सच्ची झावश्यकता को AE दानियों का ध्यान बहुत ही 
कम जाता है । जहाँ अन्य दश मन्दिर या धर्मशाला वनी होंगो वहाँ 
ही ग्यारहवां मन्दिर और घमँशाला बनवा दी जावेगी। भारतवर्ष के 
दानियों को भोर से अब तक कितने आरोग्य भवन स्थापित हुए हैं ? 
देशवासियों को देश को ग्रावश्यकता को समभकर दान करनाचाहिए। 


तबक 5 p 
५५८८ io 
म z 


Sr 


[चित्र सं? १६] श्रायुर्वेदीय ग्रातुरालय 
दीन औरं निर्धन क्षय रोगियों की रक्षा भी तब ही हो सकती है जब्र 
कि उनके लिए भारतीय पद्धति से क्षय रोग मिटाने वाले आरोग्य 
भवन स्थापित किये ata क्योंकि बिना धन के साधनरहित होने से 
ऐसे लोगों को क्षय को प्रथम अ्रवस्था में भो चिकित्सा नहीं हो सकती 
है PMA: उन TAT को प्रायः ग्रकाल मृत्यु ही होजाती है । महान्‌ 
दुःख की वात है कि जो भारतवर्ष जनसंख्या तथा भूमि-माप्र में अन्य 
सवे देशों से बड़ा है, जिसमें सर्वोत्तम जल, वायु और स्थान सुलभ 
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होते हुए भी निःसहाय धनहोन क्षय रोगियों को दुःखभरी आहें चारों 

शोर से सुनाई पड़ती हैं फिर वहाँ देश के धनवानों द्वारा ऐसे आरोग्य 

मन्दिर क्यों नहीं स्थापित किये जाते ? जब तक देशवासियों का 

व्यान इस श्रोर नहीं जायगा और जब तक शुद्ध भारतीय fafa- 

विधान से चलने वाले झातुरालय एवं आरोग्य मन्दिरों का देश में 

प्रचलन न होगा तब तक क्षय रोग का एवं तत्सम अन्य रोगों का 

डंका देश में निरन्तर बजता रहेगा और हमारी सरकार द्वारा 

चलाई जाने वालो सारी योजनागें व्यर्थ सिद्ध होतो रहेंगी । 
आरोग्य भवन केसे होने चाहिये !-- 

[ १] आरोग्य मन्दिरों का सारा प्रबंध अनुभवी, योग्य और दयालु 

वद्यों की आधीनता में रहे । 

[२] स्त्रो और पुरुषों के लिये भिन्न-भिन्न स्थान हों । 

[३] आरोगय भवन ऊचे स्थानों पर बनाये जायें तथा पतित पावनी 

एवं आरोग्य दाथिनो गंगा के तट तथा अन्य नदियों के निकट स्थापित 

किये जायें ताकि आ रोग्यदाता जल, वायु सहज ही क्षय रोगी को प्राप्त 

होते रहें । 

[४] प्रत्येक रोगी का कमरा अलह॒द-अलहदा रवखा जाय। 

[५] क्षय रोगी के कमरे में दूसरा मनुष्य न सोवे ग्रौर न किसी प्रकार 

की रोशनी ही को जावे। शरद ऋतु में भी ताजी, शुद्ध वायु आने के 

लिये समस्त खिड़कियाँ खुली et जावें। 

[६] रसोईघर, भोजनालय, मित्रों के लिये स्थान, पाखात्ता, घोबी- 

खाना आदि सब स्थान श्रारोगय मन्दिर से दूर बनाये जावें। 

[७] मकानों को अधिक सजाने की आवश्यकता नहीं है सामान झर 

फरनीचर जितना थोड़ा होवे उतना ही अच्छा है। 

[८] वेद्य का निवास ऊचे स्थान पर रकबा जावे जहाँ से वह रोगियों 

की स्थिति का भ्रवलोकच प्रति समय करता रह सके | 

[€] श्रारोग्य मन्दिरों में जो मृदु भाषी हों, धामिक बृत्ति के हों तथा 
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आरोग्यताप्रद नियमों की शिक्षा देने के अच्छे भ्रभ्यासी हों ऐसे महा- 
त्मा जनों के प्रतिदिन उपदेश होते रहने का प्रबन्ध भी अवश्य रहना 
चाहिए। किन्तु यह काये केवल एक उपदेशक से नहीं कराया जाय । 
बल्कि प्रतिदिन उपदेशकजन भ्रदलते-बदलते रहने चाहिए। यदि यह 
कार्य सेवाभाव से निःशुल्क उपदेशक लोग करने की कुपा करें तो बहुत 
अच्छा रहे अन्यथा प्रति सप्ताहू.का भेट स्वरूप पारिश्रमिक देकर भी 
कराया जा सकता है। 
[१०] आरोग्य मन्दिरो में देव काष्ठ को समिवा और कीटाणुनाशक 
एवं क्षय नाशक सामिग्री से यज्ञ की व्यवस्था भो होना परम 
आवश्यक है । 
) ¬= क्षय रोग को चिकित्सा एवं प्रयोग निर्माण क्रिया ३-- 
#्रतिश्यायदथोकासः कासात्‌ संजायते AASV” 
इस आयुर्वेद शास्त्रीय वचन के अनुसार, हम भो प्रथम प्रति- 
इयाय चिकित्सा का ही वर्णन करते है । शास्त्रोंमें प्रतिश्याय पांचभ्रकार 
का माना है--वातजप्रतिश्याय, पित्तजप्रतिद्याय, कामजप्रतिश्याय, 
सञ्चिपातिकप्रतिश्याय औररक्तजप्रतिश्याय । किन्तु रसरत्न समुच्चयकार 
ने मलसंचयजनित छठा भ्रधिक माना है जो अपने अनुभव के श्राधार 
पर हमें भी मानना आवश्यक प्रतीत होता है । प्रतिश्याय होते ही 
रोगी ऐसी जगह सोवे और बेठे जहाँ वर्षा का शीतल वायु न चलता 
हो, शिर पर गरम कपडा बाँध ले, शरीर पर भो उष्ण वस्त्र घारण 
करे । प्रतिद्याय रोकने के लिये कोई तीक्ष्ण या गरम औषध सेवन न 
करे | प्रथम ऐसी साधारण ्रौषध सेवन करे जिसके द्वारा मस्तिष्क 
से प्रतिश्याय का विष भड जावे | यथा-- 
(१) मिश्री २ तोला, मिर्च काली ११ नग ( २) भ्रदरक 
६ माशे, मिश्री १ तोला (३) मिश्री १ तोला मुरहटो ६ माशा, मिचें 
काली १० नग (४) गेहुँ के झाटे की भूसी २ तोला, मिर्च कालो १० 
दाने, मिश्री १ तोला (५) गुलवनफ्सा ३ माशे, उन्नाव नग ५, मुनक्के 
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७ नग, मुरहटी ३ माशे, खतनो २ माशे (६) वनफ्सा गुलवनफ्सा, 
AKA YA, मुरहटी, लिसौड़े, मुनक्के प्रत्येक ३ माशे, मिर्च काली १० 
दाने, मिश्री २ तोला (७) वनफ्सा ३ माशे, गुलवनफ्पा ३ माणे, 
अडूसापत्र २ नग, मुरहटी ३ माशे, लिसौड़े ५ दाने, मुनक्के ७ दाने, 
हरड बड़ी ३ माशे, मकोय ३ माशे, भिश्री २ तोला (८5) गुलवनफ्सा 
३ माशे, वनफ्प्ता ३ माशे, AKAITA २ नग, मुरहटो ३ माशे, लिसौड़े 
५ दाने, मुनक्क्रे ७ दाने, मिर्च काली ७ दाने, हरड़ वडी ३ माणे, 
खुवानी २ माशे, कोये ग्रावेरशम २ माशे, मिश्री २ तोला । (९) गुल- 
वनफ्सा ३ माशे, JAMAA ३ मारे, गाजमा १॥ माशे, सोंफ हरी 
६ मारो, मुनक्के ७ दाने, मिर्च कालो ७ दाने, गुलकन्द गुलाब ४ तोला 
(१०) अल्सी ३ माशे, सोम कल्प बुटी ३ माशे, ARITA २ नग, 
मुरहटो ३ माणे, उन्नाव ५ दाने, लिसोड़े ५ दाने, मुनक्के ५ दाने, मिश्रो 
२ तोला । 

सेवन विधि-इनमें से प्रत्येक यथावश्यक दशा में कुचलकर 


पाव भर जल में औटाकर जब आधा जल शेष रहे तब छान कर 
पिलावें। खांसने पर कफ न निकलने पर संख्या २, कण्ठ में खराश 
होने पर संख्या ४, प्रतिश्याय में शुषक़् कास होने पर संख्या ३ और 
y जब sara कास तीब्र हो तब सं० ६, जब प्रतिश्याय में 
गले में द्दे We कब्ज भी हो तो सं० ७, जब प्रतिश्याय के साथ 
श्वास कास, ज्वर हो श्रथवा प्रतिश्याथ जीर्ण हो तब सं० ८, यदि 
कफ fare गया हो जिसके कारण इवास कास का विशेष कष्ट हो 
तब सं० १० वाला प्रयोग करावें । 

प्रतिश्याय नाशक अवलेह(विधि)--उस्तखददुस ५ तोले, गाव जवां) 
gaara, धनियां तीनों १०-१० तोल, GET काहु २० MA, खसखस के 
डोडे श्रौर खुराप्तानो श्रजवायत ३०-३० तोले, खसखस ४० तोले तथा 
मिश्री २० तोले लें। पहले मिश्री के अतिरिक्त सब भ्रोषधियों को कुट 
४ सेर जल में मिलाकर अर्धावशेष क्वाथ करें। फिर नीचे उतारकर 
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मलकर छान लें, उपे चूल्हे Te चढ़ा मिश्री मिला कर चाशनी तयार . 


रे ठो, कतीरा गोंद, 
करें । पश्चात्‌ गुलाब के फूल, धनियाँ, सत Freel, 
पीपल और काली मिर्च ये ग्रौषधियाँ ५-५ तोले मिला He Wats 
बना लेवे । : % 
मात्रा--९-९ माशे र्कं गाव TAT या जल के साथ दिन 


दो बार सेवन करानेसे जुकाम और नजला दूर हो जा Te । १० वर्षं के 


पुराने नजले भी इस औषधि के सेवन सेद्र हो गये हैं । 
सवै प्रतिश्याय नाशक चित्रक हरीतकी-- 


` चित्रक मूल क्वाथ चार सौ तोला आँवलों का स्वरस या 


| क्वाथ चार सौ तोला, गिलोय का स्वरस या क्वाथ चार सो तोला, 


उत्तम दशमूल से तैयार किया क्वाथ चार सो तोला, हरीतकी त्वक्‌- 
चूर्ण दो सौ छप्पन तोला, गुड़ एक साल का पुराना चार सौ तोला 
इन सबको मिट्टी या कलई के पात्र में एकत्र करके प॒काते पकाते जब 
ग्रवलेह अजैशहोजाय तब उसमें ale, MATA, पीपल छोटी, दाल- 
चीनी, तेजपात, इलायची के दाने, कायफल प्रत्येक श्राठ तोला तथा 
यवक्षार २ तोला इनका कपड़छन BU करके सबको अच्छं प्रकार 
मिलाकर रख दें । दूसरे दिन इसमें आधा सेर शुद्ध मधु मिला काँच के 
बतेन में भर लें । मात्रा तथा अनुपान--ग्राधा २ तोला प्रातः साय 
ओटे गौ दुग्ध से ले | 
उपयोग--जीणं A बार बार होने वाले प्रतिश्याय (जुकाम) 
में इससे अच्छा लाभ होता है । इसके सेवन-काल में नाक में षड्‌: 
बिन्दु तैल भो लगाते रहने से विशेष लाभ होता है । 
नोट--इस योग में चित्रक, दशमूल सोलह गुना जल में क्वाथ 
कर जब पका कर चौथाई शेष रह जाय तव वह क्वाथ लेना चाहिये! 
प्रतिश्याय नाशक शबेत--तुलसीपत्र, मरुग्रां के पत्त, गाव- 
wat, ्रफतीमून विलायती setae a और विसफायद प्रत्येक एक 


छटांक लेकर एक सेर शतपुष्पाग्रक ओर ग्राधा सेर अ गूरी सिरके में 
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रात्रि को भिगो दें प्रातः उबाल कर जब चतुर्या श शेष रहं जाय तब 
छानकर डेढ़ सेर चीनी डाल ग्रग्नि पर डेढ़ तार की चाशनो का शर- 
बत बना तैयार HT | मात्रा--दो से चार तोले तक्र अकं सौंफ में, अर्के 
गाजमा में aaar र्क मकोय या गुनगुने जल में मिलाकर पिलावें। 
गुण--कण्ठदाह , निद्रानाश, नाक से खून गिरना, हृदय की निबेलता, 
मस्तिष्क की निबेलता, मन्द ज्वर वातजप्रतिश्याय, पित्तजप्रतिश्याय, 
रक्तजप्रतिश्याय, और मलावरोधजन्य प्रतिश्याय तथा जीर्ण एवं दुष्ट 
प्रतिश्याय को श्रवश्य लाभ करता है। 


शरबत वनफ्सा--वनफ्सा पत्ती दश तोले एक सेर जल में 
उबालें जब चतुर्था श शेष रहे तब एक मोटे कपड़े में पोटलो बाँध कर 
जल टपका लेवें। फिर श्राधा सेर चीनी डाल कर अग्नि पर पका डेढ़ 
तार को चाशनी का.शरबत तैयार कर लें। यह शरबत पत्तिक प्रति- 
इथाय, कण्ठदाइ, प्रतिश्याय की खुशी या ठप जाते मं दो तोला AT 
बत, पांव तोला ग्रर्क सौंफ में निला गरम कर चाय को भांति फू क- 
फक कर पीने से प्रतिश्याय के कारणा रुके नासिका और मस्तिष्क 
के स्रोतों को खोल देता है, शिर-पीड़ा दूर करता है तथा ज्वर के 
पोछे की निरबेलता, नेत्रों की दाह, मूत्राशय को दाह तथा गर्भाशय की 
गर्मी दूर करता है। 

प्रतिश्याय नाशक चुर -गुलत्रनफ्सा, गुलगाजमा, मुणहटी, 
शबेतजीरा, छोटी इलायची के दाने, चन्दन सफेद, अजुन को छाल 
नागकेशर, तेजपात, धनियाँ प्रत्येक १। तो०, वंशलोवन ढाई तोला, 
काला जोरा, तालोसपत्र, केश रक्ाश्मोरी प्रत्येक छः मारो, सत्‌ गिलो ग 
तीन dio, मिश्रो पन्द्रह तो० पीस छान चूण तैयार करलें । 

गुण-वालक से वृद्ध तक २ रत्ती को मात्रा से ३ माशे को 
मात्रा में दिन में चार बार शरबत बनफ्सा में अथवा जल से ही दें । 
प्रतिश्याय का प्रत्येक दशा में TAT AEA है । 

प्रतिश्याय नाशक AU Mo २- तेजपत्र २ माणे, दालचीनी ४ 
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मारे, बड़ी इलायची के दाने ६ माशे, तगर ८ माशे, चन्दन सफेद १० | 
माशे, अनन्तमूल की जड़ १२ माशे, सोंठ १४ माशे, मुरहटी १६ माशे, | 

'कमलगट्टा १८ ATA, MAA Yo माणे, AFAT पत्र २२ माणे, मिश्रीदेशी 
१३२ मारे । 


विधि--सबका वस्त्रपुत चु तैयार करें इसमें दो रत्ती की 
मात्रा से ३ माशे तक को मात्रा दिन में तीन चार बार शहद या जल 
| से दें। इससे पाँच प्रकार के प्रतिश्याय कास सहित दूर होजाते हैं । 
यदि १॥ माशे से ३ माशे तक मधु, मक्खन विषमभाग (कम ज्यादा) 
में मिलाकर चटावें, ऊपर से बकरी या गौ का धारोष्ण दुग्ध रोगी 
की पाचन-शक्ति के बल के अनुसार पिलावें तो इससे ऊध्वे मार्ग-मुख, 
नासा, करों, नेत्र द्वारा और श्रघोमागे--लिङ्ग र्द्रिय, गुदा, योनि द्वारा 
निकलने वाला रक्त बन्द होजाता है। तथा कास, क्षतक्षय, शोष, रक्त- _ 
मूत्र, WH, रक्तप्रदर, रक्तपित्त, रोमाञ्वों द्वारा रक्त गिरना शीघ्र 
बन्द होता है। क्षत आराम होता है। ज्वर, प्यास, मुखशोष, दाह, 
मुर्छा, भ्रम, मद, पित्तरोग, रक्तरोग, खाँसी, श्वास, क्षय दूर हो रोगी 
स्वस्थ होता है । 


प्रतिद्याय हरवटी do १-मिर्च कालो लाँग, बहेड़े का बकुल, 
डि खिश्त देशी, तुलसीपत्र शुष्क इन पाँच औषधों को सोलह-सोलह 
तोला लें। 


विधि--शीरेखिस्त को छोड़ शेष श्रौषधों का कपड़छन चूर्ण 
कर इसमें शीरेखिश्त भी मिला लेवें । फिर ager की ताजी छाल एक 
सेर को चौगुने जल में क्वाथ करें । जब चौथा भाग शेष रहे तब 


भग्नि-से उतार छान AF । इस क्वाथ में बारह घण्टे घोट देकर । दो- | 
दो रत्ती को गोलियाँ बना लेवें। A 


 मात्रा-दोसे चार गोली तक दिन में दो बार गौ के गरम | 
` ह्र अयवा जल से दें । यह गोली नवीन प्रतिश्याय और मन्द ज्वर के 
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लिए ग्रति लाभकारी हैँ । कब्ज हो तो उसे भी दूर करती है । निर्भय 
उत्तम और सस्ती श्रौषध है । 

प्रतिश्याय हर वटी स» २- सोंठ, मिर्चेकाली, पीपल छोटी 
HAAAT, चव्य, तालोसपत्र, चित्रकमल, यवक्षार, नवसार शुद्ध प्रत्येक 
एक तोला, दाल तीनो, दाने छोटी इलायचो, तेजपात, प्रत्येक छः माझे 
सबको पीस छान इसे बीस तो० एक वषं पुराने गुण की चासनी में 
मिला, दो-दो रत्ती को गोलियाँ बनावें । 

मात्रा- एक से दो गोली दिन में तोन बार गुनगुने जल के साथ 
दें । यह गोली प्रतिश्याय, खाँसी, श्वास, अरुचि, पीनस, स्वर भङ्ग 
(गला बेठना) रुके हुए कफ को निकाल कर प्रतिश्याय सम्बन्धी सब 
कष्ट दूर कर देती है। यदि प्रतिश्याय का मस्तिष्क में कफ भरा हो 
आर बोल मारी हो तो, अमरवेल को भस्म, हरण का चूण और FT- 
यफंल का चूण इन तीनों को एक-एक तोला मिलाकर ग्राक के दूध 
की भावना दें । फिर षड्गुण गन्ध # जारित gaat सिन्द्रर छः माझे 
ड\लकर इसमें पुनः AH दुग्ध की दो भावना दें | जब बिल्कुल ह शुष्क 
होजाय तब कपड़छन कर शीशी में भर लें । इसके TAT से छींक भो 
खूब आती हैं ग्रौर मस्तक को पीड़ा तत्काल शान्त होजाती है जिसका 
मस्तिष्क सनक गया हो और जिसको स्मरण शक्ति चष्ट होगई हो तो 
यह नस्थ स्मरण शक्ति को भी बढ़ाती है । नस्य सं० (२,-वगे तिब्बत, 
SAAT, गुलबनफ्सा, बड़ी इलायची के छिलके समान भाग को 
कपड़े छानक्रर नस्य तैयार कर रखें | इसे TATA दो चार छींक 
भ्राकर रुका कफ निकलकर मस्तिष्क हल्का होजाता है | नस्य सं०(३) 
वनतुलसो के बीज, सँहजने के बीज, वायविडङ्ग, मिर्च काली इनका 
बारीक चूर्ण करके थोड़ो मात्रा में सु घावे । (४) लेप चने को बहुत 
महीन पीसकर गाढे के कपड़े में छानले, फिर उसमें थोड़ा घी डालकर 
अच्छे प्रकार घोटे जब मरहम सा बन जावे तब मस्तक पर इसका लेप 
और मालिश करे । (५) केशर १ माहे, कपुर २ माणे, बादाम की 
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मिगी ३ माशे, मित्रो १ माशे । इनको पानी में पीस दो तोला शुद्ध घो 
डाल ग्रग्नि पर गरम करें । जब पानो जलकर घृत शष रह जावे 
इसको मस्तिष्क पर मालिश करें ale नासिका द्वारा ऊपर को चढाव 
(६) नोतादर और चुना सभान भाग मिलाकर शोशो में भर कर पक्का 
काकं लगाकर रख लें आवश्यकता पर शोशी का डाट खोल शीशी का 

मुह नासिक्रा से लगाकर Ta । यरि प्रतिश्याय के साथ ज्वर होवे तो 

गोदत्ती भस्म, मृत्युञ्जय रस, त्रिभुवन कीतिरस, सितोपलादि चूण 

पुवेलिखित प्रतिश्याय ना० सं» १ और सं० २ का प्रयोग करे अयवा 

दोनों को मिलाकर सेवन करावें तो ज्वर सहित प्रतिश्याय अवश्य दूर . 

होजाता है । जिन मनुष्यों को प्रतिश्याय बार-ब।र हो या बना ही 
रहता हो तो आयुर्वेदीय प्रसिद्ध प्रयोग जेसे जातीफलादि gÅ, लव- 

ङ्गादि चुरो, च्यवनप्राश, त्रिफलादि अवलेह, द्राक्षासव, दशमूलासव 
किसी औषध का सेवन लगातार अधिक समय तक पथ्य के साथ करे । 
कास क्षय रोग में कास प्रायः होतो हो है तथा शुष्क कास 

हो ग्रधिकतर gat करती है । ऐसी कास में गरम औषधे सेवन नहीं 
कराची चाहिए क्योंकि गरम Algal से रक्त आने लगता है, तर गर्म 
ओषधि ही अविक लाभ दिया करती है तथा स्निग्ध पदार्थं ऐसी कास 
में गुण किया करते हैं। हम "श्रीशिव चिकित्सालथ' में age बार के 
सुपरीक्षित, अचूक एवं कास के कष्टसाध्य रोगियों को जीवन दान देने 
वाले कतिपय कास नाशक प्रयोगों को प्रयोगावलि नोचे लिख रहे हैं। 
कास नाशक अवलेह--लिसोड़े साठ नग, उन्‍नाव चालीस 

नग, मुरहटो खतमी के वी ज,खुब्त्राजी के बीज दो-दो तो०, जूफा ग्रलती 
के बीज, बिहीदाना, वड़ी इलायची के दाने, सत मुरहटी, असली वंशः 
लोचन प्रत्येक एक तोला, गोंद बबूल, गोंद कतीरा, बादाम की मिज्धी, 
लोको को मि्गी, गिले भ्ररमनो, दम्मुल अखवैन प्रत्येक ६ माशे, कह- 
रवा TAS ३ माशे, अनार की मुखबन्द कली भ्रठारह नग और मिश्री 
सवा सेर । लिसोड़े से बिहीदाने तक आठ श्रोषघों को कुचलकर दो 
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सेर पानी में रात्रि को भिगोकर प्रातः औटावें, चौथाई शेष रहने पर. 
कपड़े में छान लें । पश्चात्‌ मिश्री या देशी खांड at तगार डाल दे, 
तार को चाशनी आजाने पर उतार लें फिर इस अवलेह में शेष रही 
औषधो का सुक्ष्म क्रिया gar gut भी अच्छे प्रकार से मिलादें। - 
मात्रा तथा गुण- छः माशे से एक तोला तक प्रातः सायं 
चटावें, आवश्यकता पर चार बार तक चटाना चाहिए । इससे सर्व 
प्रकार के कास आराम होंगे । यक्ष्मा, उरःक्षत, रक्तपित्त में जब खाँसी: 
के साथ कफ में रक्त भ्राता हो तब भी इससे आश्चर्यजनक लाभ होता 
है, यक्ष्मा की आरम्भिक दशा में भो बड़ा लाभ होता है तथा. उर:क्षत 
में भी बहुत गुणकारी है । कासनाशक अवलेह Yo २- लिसौड़े पाँच 
MA, उन्नाव ढाई तो०, सुनक्के पाँच तो०, ग्रञ्जीर ढाई तो० gari: 
ढाई तो०, JU अमलतास ५ तो०, मुरहटी. सवा Mo, अन्जुवार सवा. 
तो०, खतमी सवा तो०, अलसी बीज एक तो०, विहीदाना छः माहे 
सबको कुचलकर रात्रि को दो सेर जल में भिगो दें। प्रातः भ्रग्नि पर 
झौटा, जब चौथाई शेष रह जाय तब वस्त्र से छान इसमें एक सेर 
चीनो डाल दे । तार पकी चाशनी का अवलेह होजाने पर झरिनि से 
उतार लें, पश्चात्‌ बहुत. सूक्ष्म धृत में तवे पर'डाल गोंद बबूल का चुरा 
छः माणे, कतीरां गोंद का YT छः मारे को भुनकर fears तथा सत 
« मुरहटी एक तोला पीसकर अच्छे प्रकार मिला श्रवलेह तैयार कर लें | 
मात्रा तथा गुण--एक-एक तोला दिन में चार. बार चटावें 
gaar इसमें पूर्वलिखित प्रतिश्याय नाशकचुरां सं० १ तथा प्रतिश्याय 
TU Yo २ मात्रा यथावश्यक, प्रवाल . पिष्टी, यवक्षार प्रतिमात्रा दो 
रत्ती मिलाकर इस अवलेह में मिला अनुपान रूप से दिनं में चार बार 
रोगी को चटावें अथवा अन्य उचित झोषधों के सेवन के साथ इस 
अवलेह को रोगी को श्वास का वेग होने परया रोगी के घबराहट 
बेचेनो होने पर भ्रवाल पिष्टी चार रत्ती अवलेह में मिलाकर बार-बार 
चाटने को दें | इससे श्वास, कास, रक्तपित्त तथा फेफड़ों को रुका, 
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शुष्क हुआ कर्फ निकलकर रोगी को शान्ति मिलतो है तथा इससे 
कास रोगी को बड़ा चेन मिलता है। ४ LIA 
शोष नाशक एवं जीर्ण कास नाशक अवलेह--आँवले चालीस ate, 
उत्तम मधु चालीस तोले, गो घृत दश तोला, मिश्रो साठ तोला, पोपल 
छोटी, दालचीनी ६-६ A, काकडा fan, गुलगावजवा agia, 
तालीसपत्र गुलवनफ्सा, इलायची छोटी, वंशलोचन, मुरहटी ZW 
बहेड़े का चूर्ण प्रत्येक १ तोला । 
aes चालोस तोले जल में पका कर बीज और रेशे 
निकाल दें और सिल पर चटनी पीस घृत में भून लें जिसमें आंवले 
पक्षाये थे उसी जल में मिश्रो की चाशनी कर लें शेष सब चीजों का. 
चूर्ण तैयार कर भुने आंवले और मिश्री को चाशनी मधु में मिला 
अवलेह तैयार करलें | व्यवहार मात्रा--६ माशे से २ तोला प्रातः सांय 
चाट ऊपर से घारोष्ण गौ-दुग्व पीवें नहीं मिले तो गौ का भौंटा दूध 
ठंडा कर मिश्री मिला पी ले । गुण--श्वास, कास ज्वर, के अन्त की 
निबेलता और प्रारम्भ हो हो तो क्षय भी इस 'अवलेह से दूर होता 
है। बाल शोष के लिए अत्युत्तम है) ` AA eo 
` वृ० वोसाञ्अवलेहं- स्वस्स या वासा पत्र ढाई सेर को 
आठ सेर पानी में पका कर जब दो सेर शेष रहे तब छानकर मिश्री 
या देशी खांड की तगार ढाई सेर डाल कर अग्नि पर अवलेह को 
चाशनी करलें | फिर ala; मिर्च काली, पीपल छोटी, इलायची, दाल- 
नीनी, तेजपात, कायफल,,मोथा,'कूठ,जीरे दोनों निशोथ, पीपल मूल, 
चव्यकुटकी, थांबले, तालीसपत्र, धनियां, वंसलोचनं, ये सब ग्रोषधियां 
दो दो तोले लें । चुर्ण कर मिला लें ओर शीतल होने पंर चालीस तोले 
शहद मिलाकर प्रवलेह तेयार करें। इस ग्रवलेह को रोगी का बलाबल 
विचार एक तोले से दो तोले तक गरम ( गुनगुने ) जल के साथ क्षय 
रोगीको दें यह ग्रवलेह उस अवस्था में ग्रति लाभ देता है जबकि कफ 
खांसी की अधिकता से दस्त साफ न होता हो और : अ्ररिनिमन्द हो t 
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कासनाशक शबेत सं० १-मुरहटो, लिसौड़े, गिलोयह री, उन्नाव, 
गुलवनफ्सा, बबूलत्वक्‌, खतमी, गाजमा, AJANTA शुष्क प्रत्येक एक 
एक तोला इन सब औषधो को जो कुट करके एक सेर पानी में भिगो 
दें, चार पाँच घन्टे बाद अग्नि पर चढ़ा जब चतुर्थाश शेष रहे तब 
इसमें बीस तोले मिश्री डाल डेढ़ तार को चाशनी बनालें फिर इसमें 
शकर तिगाल एक तोला सत मुरहटी कपड़े में छानकर मिला लें । 
उपयोग तथा गुण-- एक तोला दिन में चाटना चाहिए। शुष्क 
'काप्त एवं पेत्तिक कास के लिये विशेष उपयोगी है । 
कास नाशक श्वेत सं० २---मुनक्के ३० तोले, उन्नाव, सपिस्तां 
(सूखे पक्के लिसोड़े) सुखे अंजीर, सोसन को मूल (वेख सोसन) और 
मुरहटो ये पाँच औषधियां बीस बीस तोले, सोंफ की मूल, करफस 
की मूल, TA करफूस, जुफा, हंसराज दस दव MA, विहीदाने, ग्रनो- 
सून और सौंफ पाँच पाँच ate, छिले हुए जो, अलसी, जटामाँसी और 
खतमी के बीज तीन तोन तोले ले सबको जौ कुट कर रात्रि को तोन 
गुने जल में भिगों दें, सुबह मन्दाग्नि पर पकावें, एक तिहाई जल रहने 
पर उत्तार शीतल करके कपड़े से छान लें फिर छः सेर चीनी मिला 
शहद जेसी चासनो बना लें। शीतल होने पर कपड़े से छान कर 
बोतल में भर लें । मात्रा--एक से दो तोले शबंत के साथ मिलाकर 
दिन में दो तीन बार देवें | उपयोग--वात्त और पित्त प्रधान कास में 
इसका उपयोग अच्छा होता है। इभके सेवन से कफ शिथिल होकर 
खाँसने के साथ तुरन्त सरलता से बाहर निकल जाता है | 
विजय चूर्ण--सोनागेरू, लोकी के बीज, मुरहटी, गोंद aga, 
गोंद कतीरा, वंशलोचन, प्रत्येक ढाई तोला, विहीदाना सवा तोला, 
तथा देशी मिश्री या देशी तगार पच्चोस ताला इन सबका यथायुक्ति 
चूर्ण तैयार करलें । मात्रा--तोन तीन मादे शहद अथवा धृत गौ का 
और age विषम भाग में मिलाकर दिन में तीन या चार बार रोगी 
को देवें ग्रथ जल में पीस चटनी बना कर चटावें। उपयोग-यह 
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चूर्ण वातज ओर पित्तज कास को शमन करने में उत्तम . है, वातजन्य 
कास में Gast बार खाँसने पर भी कफ नहों निकलता है, अति कष्ट 
के साथ थोड़ा काग सा आ जाता है। छाती पर कफ चिपका हुआ 
रहता है किन्तु छूटता नहीं है । उस दशा में यह चूर्ण अद्भुत गुण 
करता है। पेत्तिक कास होने पर “कण्ठ में जलन, कण्ठ र मुख का 
सुखनां तथा खांसंते समय. छाती और पसलियों में. पीड़ा होना श्रादि 
कष्ट होते हैं । इस पेत्तिक उत्तेजक कास पर “विजय चूर्ण' तत्काल लाभ 
दर्शाता है । शुष्क कफ को शिथिल करके.निकालता है तथा इलेष्मिक 
कला की उग्रता को शमन करता है। 


- यवक्षारादि चुर्ण--यंवक्षार छे माशे, पोपल छोटी छे माशे, 
मिरंच काली एक तोला, मुरहंटी दो.तो०, छिलका ग्रनार चार तो”, 
गुड एक साल पुराना आठ तोड प्रथम पाँचों औषधों को कूट पीस 
वस्त्रपुत चूर्ण बना पश्चात्‌ गुड़ मिला खरल. में घोंट तारों की चलनी 
में छाने 'चुर्ण तैयार कर लें। एंक एक माशे au दिन में तीन चार 
बार गुनगुने जल से दें। कफ युक्त कास जो अन्य ग्रोषधों से शान्त न 
हुई हो जिसके ठीक होने को -भ्राशा न रही हो, कफ से दुर्गन्ध ्राती 
हो, कफ सफेद, पीला, या चिकना बंधा gar हो, कफ अधिक गिरता 
हो ऐसे जीण ग्रसाध्य कास रोग में भी इस चुरण से लाभ होता है। 
aR इसकी वटिःवनानी हो तो गुड़ की चाशनी कर उसमें घोंट फडइ- 
बेरी समान गोली बना सुखा कास के वेग पर मुह में डाल रस चूसने 
को दें। : i 
कपू रादि वटि--कपूर, अनार के फल का छिलका, लोग एक 
, एक तो०, fay काली, पीपल छोटी, बहेड़े की छाल, कुली जन, प्रत्येक 
“दो तो०, कत्था शुद्ध ग्यारह तो" लें, सबका वस्त्रपूत ANT कर Agee 
छाल के क्वाथ में घोंट कर एक एक रत्ती की गोलियाँ बनालें | क्वाथ 
इतना fierra जो तीन घंटा घोंटने पर गोलियां बन जावें विशेष जल 
मिलाने पर कपुर उड़कर कम हो जाता है। मात्रा-एक एक गोली 
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दस पन्द्रह बार मु'ह में रख कर चूसे । उपयोग --इस वटि के सेवन से 
सब प्रकार की खाँसी दूर होती है। विशेषकर वात प्रकोप जन्य सूखी 


खाँसी जिसमें कफ नहीं श्राता और रात्रि को ग्रति कष्ट होता है जिससे 
Bar डी पुरी नहीं आ सकती वह.पाँच सात रोज में ही शान्त हो 
जाती ह। : ; 


-कासवटिविशेष- ` ai 
, मुरहटी चूर्ण वस्त्रपूत पन्द्रह तो०, गोंद वक्कल ५ तोला, मिश्री 
देशी पाँच तो०, कत्था शुद्ध ३॥। तो०, पीपरमेंट ४ माणे, केशर बढ़िया 
४ माशे, इलायची छोटी २॥ तो०, लौंग २॥ तो०, सौंफ हरो २॥ तो", 
बहेड़े का बक्कल Ql तो०, शीतल चीनी १। Mo, मिचे कालो १। Ae, 
जायफल १। तो०, विद्वीदाना १ तो०, सत्‌ उन्‍नाव या उन्नाव के बक्क्रल 
का चूर्ण १ तोला ; विधि-पीपरमेंट पृथक रवखें शेव औषधो का 
वस्त्रपुत AT करें। इस AU को अर्क सौंफ में पक्के खरल में एक 
घंटा घोंटें पुनः इसमें पीपरमेंट को फांसे एक कलई की चम्मच में रख 
“दीपक या सोमबत्ती को लौ से गरम कर द्रव बनां उपरोक्त खरल को 
दवा में डाल अच्छे प्रकार हल: करलें, फिर एक एक रत्ती की गोली 
बना छाया में सुखा लें । इन्हें कके कारक की काँच की शीशी में भरकर 
wre । मुख में रखकर चूसने से समस्त कास में तुरन्त शान्ति मिलती 
है, कण्ठ को साफ रखती है, रुचि को उत्पन्न करती है। यह हमारा 
स्वानुभूत परीक्षित प्रयोग है । इसे कास से त्रास पाने वाले रोगो को 
“आशोर्वाद ही मानना चाहिए | a A, | 
स्वरभंगा5मृतवटि--बहेडे का बवकल, लौंग; भ्करकरा,-बच, 
'कुलोजन, कूठ, इलायची बड़ी, कत्या शुद्ध, जावित्रो केशर, firi- 
काली, कपूर, नागर मोथा, T Be सबको कूट ae a a 
H घोंट उरद बराबर गोली बनावें व मुख में रख कर चून 
; {त i हे ७ तक, इससे afan नहीं । ae स्वर भंग, किसी 
'चोज के निगलने में तकलीफ होना, मुख GET का TAA, गज्ने में 
दर्द होना, सर्दी खाँसी पुराना जुकाम अर्थात्‌ नजला श्‍वास हिचकी दूर 
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होती है, कोकिल के समान स्वर होता है । पथ्य--रोटी, दूध, TAI, | 
थोड़ा गरम गरम Alar जल गरम पीवें तथा गरम जल को चाय . | 
की तरह फू'क फ'क कर पीवें तो स्वर यंत्र शीघ्र ही ठीक होता है। 
गवेय्यों के लियें विशेषतया अमृत तुल्य है | । 
_ एलादिवटि--बडी इलायची दाना.६ माशा, पत्रज (तेजपत्र) 
६ माशा, दालचीनी ३ माणे, छोटो पीपल २ तोला, मिश्री ४ तोला, 
मुरहटो ४ तोला, खजूर [पिंड खजुर या छुहारा] .४ तोला, किंशमिश 
या अवजोश मुनक्का ४ तोला । विधि-इनको खूब पीस छान शहद 
मिला ६-६ माशे को गोली बनालें। मैं इन गोलियों में वंशलोचन ४ 
तोला ओर तालीस पत्र प्रविक मिलाया करता हूँ जिससे ग्रधिक गुण 
देखा जाता है। हक 
अतुपान-गाव या बकरो का दूध मिले तो अति उत्तम है। 
गुण--इप गोलो के सेवन करने से उरःक्षत शोष, ज्वर, खाँसो, 
दवास; हिचको, वमन, भ्रम, मूर्च्छा, मद, तृषा, शोष [मुख सूखना, 
प्यास होना |, Tafaat में पीड़ा, अरुचि, प्लीहा, ऊरुस्तम्भ, रक्त पिक्त, 
स्वर भंग, ग्रम्लपित्त ये सव रोग नष्ट होते हैं। यह गोलियां कामी 
पुरुषों के लिये ग्रत्यन्त हितकारो और gage देने वाली हैं 
aa विकिसा-- | 
अ्रतिश्याय दथोकासः कासात्‌ संजायते क्षयः’ --के क्रमानु- 
सार प्रतिश्याय और कास चिकित्सा वर्णन की जा चुकी है 
अब क्षय-चिकित्सा का वर्णन किया जाता है । क्षत, क्षय ate शोष 
भेद से राजपक्ष्मा रोग तीन श्रे शी में विभक्त किया गया है । अतः AA 
तीनों को बिकित्सा का वणेन किया जायगा किन्तु इनमें भी प्रथम 
क्षत चिकित्सा का वणन किया जाता है । राजयक्ष्मा रोगी के दोनों 
फुपफुसों में से feat एक फुफ्फुस में श्रथवा दोनों में जब घाव होजाता 
है तब छाती में दर्द, खांसी ओर कफ में मिलकर रक्त ग्राता है अ्रथवा 
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अकेला रक्त भो ग्राता है तत्र उसे उर:क्षत कहते हैं । इस दशा में सवै 
प्रथम रक्त बन्द करना आवश्यक होता है, किन्तु जब लाल रङ्गका 
ताजा खून भ्रधिक मात्रा में गिरत। हो जिससे रोगो का बल शीघ्र 
गिरता जाता हो तब तुरन्त खून बन्द करें । fag यदि मैलापन लिये 
हुए थोड़ा काला, पोला, व पित्त कफ मिला या रक्त पित्त जनित खुन 
या मासिक ऋतु अधिक दिन बन्द रहने से स्त्रियों के मुख द्वारा खून 
गिरने लगा हो उप्तको तथा जब रक्त गिरने पर निबंलता न जान 
पड़े व भ्रशुद्ध रक्त निकल रहा हो ग्रथवा रक्त निकलने पर शान्ति सो 
जान पड़े AT भ्रामयुक्त कच्चे खुन की भो तुरन्त न रोकना चाहिए | 
रक्त बन्द करने को ओषधें दो प्रकार की होतो हैं। एक-केवल अत्यन्त 
शोतल, कषाय द्रव्यों से रोकना, दूसरे-जरूम करते हुए शनेः शनेः रक्त 
रोकना | अधिक रक्त गिरने से रोगी के agr जाने पर शीघ्रता से 
नीचे: लिखे उपायों ये रक्त बन्द करना चाहिए । यथा रोगी की छाती 
पर Svs पानो की पट्टो रखना, बर्फ रखना, चन्दनादि चुणं का हिम 
पिलानः, जो का एक पाव आटा बकरी के कच्चे दूब में माँइकर सिर 
के केश साफ करके शिर पर रखना । इससे नाक से धारा प्रवाह खून 
जाना तुरन्त बन्द होजाता है । दूर्वादि ge का नस्य देना और पिलाना, 
राक्षारिष्ट और वासवारिष्ट दोनों सम भाग मिलाकर पिलाता द्राक्षादि 
ga मिश्रो मिलाकर चटांना, उशीरासव और चन्दतासव दोनों समान 
भाग जल मिलाकर पिलाना, धात्री रसायन, चन्द्रकला रस, शर्बेत 
उन्नाव, शर्बत श्र जुवार आदि श्रौषधों से रक्त पित्त जनित, उरःक्षत 
. जनित रक्त गिरना बन्द होजाता है । Stata (छाती का जख्म) रक्त 
पित्त जनित या केवल पित्त जनित तथा अम्ल पित्त जनित मुख द्वारा 
रक्त वमन उपरोक्त उपायों से WAT शान्त होती द] पूर्वलिखित 
एलादिवटी भो ग्रत्युत्तम है । पीपल वृक्ष की या बेर वृक्ष की लाख 
बकरी के दुग्ध या गो दुग्ध के साथ पिलाने से शीघ्र रक्‍त बन्द होगां 
नीचे चार योग रक्त बन्द करने के लिए विशेष फलभ्रद लिख रहे हैं | 
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“रक्तरोधक चूर्ण :-- ` ` 


भोजपत्र | १तोला लोध : १ तोला 
लाख कच्ची पीपलको १” घव पुष्प १ ji 
apse a 252 लज्जावंतो का फूल. १ 
माजुफल Te माई re 
चन्दनर्वेत ५58 १” . बड़ी मांई ९६१: 
कमलगट्टा का Taal Ri खून खराबा १ | 2 
मुलेठी (मुलहटो) १'' ` शुद्ध रसोत Ga, 
अजुवार Se १” . . गोंद पलासका १? 
गोंद बबूल १” कु दरू गोंद श्र 
इसवगोल को भुती rR खदिर | १? 
लसौड़ा - १९ संग जराहत १ " 
उन्नाव हुः” अङूसा (बाँसा)का फूल १ तो० 


विहोदाना : मोचरस, ' १ तोला 
सबको महीन चणा कर मिश्री सम भाग ले पीसकर पिलाव। 
मात्रा डेढ़ माशा से ३ माशा तक शबत Ase के साथ चटाव 
भ्रथवा चावल के जल के साथ दें, शरीर के किसी भी अङ्ग से रक्त 
'गिरता हो ऊर्ध्वं मागे से या अधोमागँ से तुरन्त बन्द कर देता है। 
यह विशेषकर पित्त-जनित्त यानी गर्भी से रक्त गिरताहो उसको रोकता 
है और भ्रन्दर के घाव को भरता है। कफ जनित यानो सर्दी से जो 
रक्त गिरे उसमें रक्‍त-निग्रह्‌ वटी अत्युत्तम है -- - 
रक्त निग्रह वटी !-- : 


श्वेत आक के फूल के बीच की लौंग सुखी हुई १ तोला. ; 
शुद्ध AMA १ तोला 
जायफल १ तोला 


तीनों को बाँसा (ager) के स्वरस में घोट fas बराबर गोली 
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बनालें, जल के साथ देने से कासजनित खाँसी ग्रौर रक्‍त मिला कफ 
गिरना बन्द होता है । 


शोणिताऽ्गल रस वटी 


उत्तम लोह भस्म ६ माशा. रक्त चन्दन . १ तोला 
उत्तमक्रष्णाश्रक भस्म ६ माशा . गेरू मिट्टी १ तोला 
रसाञ्जन (शुद्ध तगर कोटी रसौत ) १ तोला 
रक्त बोल (खून खराबा) १ तोला रस सिंदूर. १ तोला 
भुनी फिटकरी ३ माशा पीपल वृक्षकी लाख ६ मा. 


विधि--सबको एकत्र कर महीन पीस छान बबूल (कीकर) पत्र 
के स्वरस में घोटकर दो-दो रत्ती की गोलियाँ बनाल । इससे रक्ताति- 
सार, रक्ताशे, रक्त-पित्त और रक्त प्रदर का रक्त बन्द होता है। यथा- 
-योग्य अनुपात के साथ सर्वाङ्ग से रक्त गिरना वन्द होता है । नाक, 
मुख, नेत्र, FU, गुदा, मुत्रेन्द्रिय एवं रोमांच द्वारा किसी भी मागे से 
खुन निकलता हो, शीघ्र बन्द होता है। राजयक्ष्मा में वांसा इसा के 
पत्तों के रस के साथ देना चाहिए। रवतातिसार में कुड़ा की छाल के 
रस में, रवत प्रदर में प्रशोक छाल के रस में और रक्ताश में रसौत 
के जल के साथ देना उपयोगी है। 
उशीरादि चुण-खस, तगर, Wid, कंकोल, चन्दन लाल, 
चन्दन सफेद, लौंग, पीपलामूल, पोपल छोटी, छोटी इलायची के दाने, 
नाग केशर, नागर मोथा, आंवला, कपूर, वंशलोचन, अजु न को छाल, 
तेजपात काला अगर, धनियाँ समान भांग तथा इस चूर्ण की चौथाई 
देशी मिश्री या देशो खाँड मिला तैयार करे। गुण--रक्तवाति (खून 
की उल्टी) ओर हृदय पीड़ा तथा सन्ताप को दूर करता है। मात्रा-२ 
माशे से ६ ATA तक | अनुपान- जल या गो दुग्ध | 
राजयक्ष्मा की संक्रामकता और उससे बचने के उपाय-- 
यक्ष्मा रोग संक्रामक होता है, इसमें जब कफ रवत दूषित हो सड़ 
जाता है तब उसमें कफज कीटाणु ale बी० नामक समस्त शरीर में 
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खत के भीतर और कफ में प्रायः पाये जाते हैं । जहाँ रोगी का कफ 
शिरता हो, वहाँ मक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं, उस स्थान में अन्य 
दूसरा पुरुष जो सेवार्थ रहता है, खान-पान वस्त्र शया, माला, जुठा 
भोजन, जल;दवा इनका स्पश सहवास इत्यादि कार्य करने से उस 
मनुष्य को भी यह रोग होजाया करता है । अतः यकमा l रोगी को 
सावधानी से रहना आवश्यक है। कफ़ को मिंट्टो के पात्र में राख में 
रखें जिसे रोज नया बदल दें। रोगी को झर रोगी के वस्त्रादि शय्या 
तथा आसन आदि खुब साफ रखना चाहिए । मैला-कुचेलापन और 
gira से रोगी को सदैव दूर रखना चाहिए। नख, केश, मल, मून 
और वस्त्र सब की स्वच्छता का पूण ध्यान रखें । राजयक्ष्मा के टी० 
बी० कृमि को दूर करने के लिए ताम्रभस्म से उत्तम दूसरी दवा 
संसार में नहीं है। ताम्रपात्र में रक्खा जल पीने से रोग के कुमि नष्ट 
होजाते हैं। स्व भस्म और लोह भम से रक्त वृद्धि होती है । दूषित 
रक्त शुद्ध होजाता है, इसी प्रकार WHA झौर अभ्रकभस्म से 
कफज कृमि नष्ट हो खाँसी, श्वास क्षय आदि रोग नष्ट होते हैं । 
यक्ष्मा नाशक वटी--रससिंदूर ३ माशे, सोना गेरू २ माणे, 
शुद्ध आंवलासार गन्धक (जो भृङ्गराज स्वरस में शुद्ध की गई हो) 
३ माशे, अनन्तमूल की जड़ को छाल ३ मारे, नागकेशर असली ३ 
माशे, मोथा छोटा ३ माशे, अड्डूसा छाल ३ माशे, पीपल छोटी ३ माशे, 
वायविङङ्ग ३ माझे, aga छाल ३ माशे, श्वेत चन्दन ३ माणे, श्वेत 
जोरा ३ माशे, किशमिस १ तोला, छुप्रारा १ तो०, मिश्री १ तो०, 
मोम देशी शुद्ध ६ माशे, पुराना घृत ६ मारे; असली मधु १ तोला । 
` विंधि--भोजपंत्र को कँची से काट सुखा अन्य सूखी औषधों के 
साथ कुट पीसकर वस्त्रपूत करले; गीली चीजों को पीस चुरा मिला 
वृत और शहद डाल कूटकर तीन-तीन माशे की गोलियाँ बनावें । 
met बकरी या गो दुग्ध के साथ इसे प्रातः सायं सेवन करावें तो 
. फेफड़े का घाव दुर होवे । ज्वर खाँसी, रक्त गिरना बन्द होवे।बलघढ़े। 
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यक्ष्मा नाशक अवलेह -मृग WH भस्म ३ माशे, मस्तगी 
असली ३ म.शे, सत्‌ गिलोय ३ माशे; दालचोनी ६ माशे; छोटी इला- 
यचो के दाने ६ माहे; सफेद चन्दन ६ माशे; मुरहटी चूण ६ माश, 
प्रवाल भस्म ६ माशे, अकोक पिष्टी ६ माशे, जहरमोहरा Gare पिष्टी 
६ माशे; सफेद जोरा ६ माझे; सफेद चन्दन ६ माशे;मुरहटोचूर्ण ६माशे; 
AY न छाल चूर्ण १ तो० पोपल छोटी १ तो०; वंशलोचन भ्रसली २ 
तो०, मिश्रो ४ तो०, किशमिस ५ तो०, कष्ठोषधों का चूर्ण कर मधु 
ya हालि में मिला इसमें वक gaat ११ नग अच्छे प्रकार से 

लादे | 
गुण--राजयक्ष्मा, INA कास, रक्त वमन हृदय रोग; प्रलेपक 


ज्वर, दिल की निर्बेलता, छाती; weal रौर पसलो की पीड़ा दूर कर 
यक्ष्मा जैसे भयङ्कर रोग को दूर कर देता है। 

जरा शोष नाशक अवलेह-ग्रसगम्ध नागौरी ४ तो०; ददे 
Jar (मैदा लकड़ी) ४ तो०; वंशलोचन ४ तो०; ब्राह्मी असली सुखी 
हुई ४ तो०, बादाम की छिली मिगो;४ तो०; मुनक्के बीज निकाल ४ 
ato; छिली मुरहटी १ ato; बीज कोंच ४ तो०; केशर BRAT ३ 
मारे; अकरकरहाँ १ Mo, TAT १ तो०; शुद्ध अहिफेन ६ माणे; पीपल 
छोटी १ ato, जावित्री १ Alo, तज १ तो०; उत्तम RIT भस्म ३ 
माशा, जायफल १ तो०, रक्त चन्दन १ तोऽ; अनन्त मूल १ Alo; 
कंकोल १ तो०; इलायची छोटी के दाने १ तो०; ATT १ ato चिड़िया 
कन्द १ alo, कस्तूरी ( मुश्क्नग्रपाली) १ माझे; शहद २० ato; मिश्री 
१० तोला | उपरोक्त सव चीजों का महीन TL करले बाद में गीली 


दाम मुनक्का बीजरहित को शिल पर चटनी को तरह बिना 
p क पीस फिर मिश्री ज महीन चूण मिला एवं set दवाओं 


का महीन छना चूण मिला मधु छना हुआ डाल खूब घोंटकर मिलावें 
बाद में अहिफेत; केशर, कस्तुरी, शिगरफभस्म, स्वर वर्क मिलावे' । 
मात्रा ३ माझे से ६ माशे तक अग्नि और बल देक ९ सुबह-शाम चटावें 
ऊपर से बकरी या गाय का औंटा FAT दूध थोड़ा गर्म पिलावे | 
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गुण--इसके सेवन से व्यवाय शोष; शोक शोष व्यायाम शोष 
तथा ग्रध्व शोष की म्रत्यन्त निर्धेलता एक मास के सेवन से दूर होतो 
है। यदि ३ माझा या इससे भो श्रधिक सेवन कराया जाय तो gal- 
वस्था में युवावस्था का अनुभव होने लगेगा। शरीर कान्तिमान पुष्ट 
होगा, बुढ़ापे की कमजोरी; भुर्री; स्तायुदौबेल्य; घुटने; कमर की पीड़ा 
दूर होंगो | यह व्यवायशोषी; KUNI, ग्रध्व शोषी तथा ATATA- 
झोंबी को बूढ़े को लाठो के सहारे के समान एवं गिरते को TATA वाले 
के समान सहारा देता है। 

यक्ष्मा को सब अवस्थाओं में परम उपयोगी मूल्यवाच्‌ एवं 

अदभुत गुणकारी WAA सार का शाहीचूर्ण- 
चिघि - असली वंशलोचन, छोटी पीपल, और छोटी इलायची 


के दाने Mal एक एक ato, दालचीनी, गिलोय सत्व, और शीरे 
खिश्त तीनों छः छः माशे, मुक्ता fast, प्रवाल fast, पन्नापिष्टी, मा रि- 
क्यपिष्टी, नीलमरिए fast, पुखराज fast, तृणकान्तमरिण पिष्टी, 
अ्रकीक fast, अभ्रक भस्म उत्तम प्रत्येक तीन माशा सुवर्णं भस्म, या 
वर्क १॥ माशे, रोप्य भस्म या वर्क १। माणे, मिश्री सबके समान 
अर्थात्‌ सात तोला लेवें-फिर सबको पक्के खरल में ग्रच्छे प्रकार 
घोंट तैयार करें । मात्रा-२ से ४ रत्ती वनफ्सादि शबेत या रोगा- 
नुसार अनुपान के साथ दिन में ३ या ४ बार देवें-वांत प्रकृति वाले 
को डेढ़ तोला वनफ्सादि शरबत के साथ दें पित्त प्रकृति वाल को 
थोड़े वनफ्मादि शरबत चाट ऊपर से डेढ़ तोला वनफ्प्ादि शरबत चार 
गुता जल मिलाकर पिलावें । कफ प्रकृति वाले को २-३ बूंद अदरक 
श्रोर पान का रस डेढ़ तो० ada में मिला चटावें इसी प्रकार दिन में 
३-४ वार चटावें। पुरुषोंके धातु विकार और स्त्रियों के रक्त प्रदर,पीत- 
प्रदर, जीण ओर दुष्ट प्रदर में उ'टगन के वोज, बीजबन्द ग्रौर विही- 
दाने ३-३ माणे को जल में उबालकर जब चतुर्थांश शेष रहे तब 


; . छान इसमें मिलाकर चुणं देवें। 
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उपयोग--यह AU राजयच्ष्मा की प्रत्येक दशा में निश्चित- 
लाभ करता है प्रतिलोम क्षय में जिस यक्ष्मा की उत्पत्ति वीये नाश 
या शुक्र क्षीण होकर होती है उसमें अत्यधिक .गुराकारी प्रमाणित 
होता है इसी प्रकार स्त्रीरुग्णा श्रीं के लिये प्रतीव लाभकारो होता है 
यदि टेम्परेचर ९९ से नीचे न जाता हो भ्रथवा रोगो विशेष निर्बल हो 
तो इसकी मात्रा न्युन देनी चाहिए | 


की लवंगादि शर्बत- (जो सब प्रकार के क्षय रोगियों को समान 


रूप से हितकर होता है ) लाँग ६ माशे, इलायची बड़ी, दालचीनी, 
नागकेशर, जायफल, खस, सौंठ, कालाजी रा, काला अगर वंशलोचन, 
जटा मांसी, नीलोफर, पीपल छोटी, चन्दन सफेद, तगर, नेमवाला, 
कंक्रोल गौ जिहापुष्प (गाजबा फूल), मुरहटी, AGA छाल, प्रत्येक 
६ माशे ले इनको कूट मोटी चलनी में छान लें फिर तीन पाव जल में 
रात्रि भर भिगो प्रातः मन्द अग्नि पर ग्रौंटा पाव भर शेय रहे तो अग्नि 
से उतार कपड़े में छान लें इसमें तीन पाव मिश्री डाल फिर श्रौटावें। 
जब डेढ़ तार की चाशनी हो जावे उतार कर छान लें फिर इसमें १० 
रजत पत्र बड़े डाल खरल में घोंट कर बोतल में भर लें | यदि gut 
बनाना चाहें तो ऊपर लिखी आषधों से मिश्री मिला कपड़ छन कर 
- ले । इसको शर्बत तथा प्रोषध दोनों प्रकार से व्यवहार करने पर मन्द 
ज्वर-क्षय तथां हर प्रकार की निबलता शीघ्र निश्चय दूर होती है। 
जीर्ण ज्वर नाशक चिकित्सा- 
वर्तमान काल में मन्थर ज्वर या किसी प्रकार के तीव्र म्यादी 
ज्वर को एलोपेथिक चिकित्सक 'क्लोरोधाईसिटीन' ग्रथवा अन्य 
विभिन्न इसी जाति की औषधों के केपशूल, इ'जेक्शन, सीरप, सादि 
- रोगियों पर अ्रन्धाधुस्ध प्रयोग कर रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप बहुत 
बार रोगियों को प्रातः से शाम तक gcill से १०१ तक ज्वर बना 
रहना छे छे ATA तक होता है जिससे रोगी और घर वालों के लिये 
अधिक चिन्ता का विषप्र बन जाता है। विपरीत चिकित्सा से निश्चय 
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रूपसे क्षय तक बन जाता है।ऐसी दशामें नोचे लिखे अनुसार चिकित्सा 
करने पर चिकित्सक को आाशातीत सफलता मिलती है । 

o ज्ोर्ण.ज्वर नाशक क्वाथ -- रात को विषम ज्वरान्तक पुट 
पक्व लोह २ मात्रा १ रत्तों, जीरा भुने का चूर्ण १ माशे अथवा सत्व 
गिलोय र मात्रा ४ रत्ती शहद से चटा या गिलोय हरी के स्वरस १ 
तोला में दें ऊपर से क्वाथ पिलावें । प्रातः ९ बजे दोहर को ११ बजे 
शाम को ४ बजे शोषघ्नी श्ौषधि ३ मात्रा ३ माणे Att (जवर- 
नाशक लवंगादि दाबत ) में चटा अपर से ढाई ढाई तोला महा सुद- 
शेन भ्रकं पिलावें । लोह आसव ६ माणे, द्राक्षासव ६ माणे, अमृता रिष्ट 
६ माशे, तीनों समान जल मिलाकर भोजन के ग्राधा घन्टे बाद पिलावें, 
शरीर में चन्दन बलालाक्षादि तैल लगाकर ऋतु अनुसार शीत या 
गरम जल से स्नान करावं, पथ्य में क्षुधा अनुसार गेहूँ की रोटी हलके 
साग या मूग की दाल से प्रातःकाल एक समय देवें मध्यान्ह शंतरा, 
भ्रतार, पपोता मुनकक्रे, सेव आदि फल दें सायंक्राल गो दुग्ब Ale 
पाक विधि से बना, पाचन शक्त अनुसार पिलाबें। तीन सप्ताह से छे 
सप्ताह तक रोगी का ज्वर निश्चयात्मक रूप से दूर होगा | प्रयोग इस 
प्रकार बनावे -- 

जीर्ण ज्वर नाशक क्वाथ का प्रयोग“ 

ats की जड ३ माणे, करंज फल की मिगो ३ माशे, गिलोयहरी 
६ माहे, चोनी १. तोला, दशमूल १ तोला, हफ्सन्तीज ३ मादे, बडी 
हरड का बक्कल ५ मारो, सबको कुचलकर 52 जल में मिट्टी के aca 
में रोटावें चतुर्थाश शेष रहने पर प्रातःकाल पिलावें, बचे फोक को 
Si जल में भिगो सायंकाल पुनः Aer छान पिलाव । 


महा सुदर्शन अक का प्रयोग एवं बनाने की विधि 

हरइ, बहेड़ा आँबला, हल्दी, दारु geal, बडी कटेरी, छोटो 
कटेरी, कचूर, सोंठ, faa काली, पीपल छोटी, पीपला मूल, मूर्वा, 
गिलोय हरी, कुटकी, धमासा, पित्त पापडा, कुड़े की छाल, मुरहठो, 
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नागर मोथा, त्राय मारा, नेत्र वाला, पोहकरमूल, नीम की छाल, 
अजवाइन, इन्द्र जो, WE गो, फिटकरी, सहँजने के बीज, बच मीठी, 
दालचीनी, पदम।ख, सफेद चन्दन, भ्रतोस, खिरेटी, शालपर्णी, पुस्त- 
पर्णी, वायविडिंग, तगर, चित्रक मूल, देवदारू, चव्य, पटोल पत्र, 
नोलोफर, काकोली ग्रभाव में wata, जोवक भ्रमाव में विदारीकन्द 
ऋषभक अभाव में, खरेटी मूल, खस, लौंग, वंशलोचन, तेजपात, 
जावित्री, तालीस पत्र, धनियाँ, कालमेघ, डिमाजरी, नाय की पत्ती, 
बबूल की पत्ती, सतौन की छल, और कालमेघ बूटी, इन सब 
झौषधों का श्राघा ३० तोला कड़वा चिरायत! ले, इन सबको खूब 
कुचलकर या मोटी चलनी में छान YU करले दस सेर जल में भिगो 
प्रातः दस बोतल प्रके भवका यन्त्र से मध्यम afta द्वारा निकाल ले । 

विषम ज्वरान्तक लोह--समान प।रद, TAT की रसपपंटो, 


लोह भस्म, ताम्र भस्म और AM भस्म प्रत्येक चार-चार तोले, 
सोहागे का फूला, सोना गेरू, वंग भस्म और प्रवाल भस्म दो-दो तोले, 
सुवर्णंभस्म, मोती पिष्टी, शङ्ख भस्म, मुक्ता शुक्ति भस्म छः छः माशे 
हों । फिर परके खरल में नि! ण्डी के पत्त, धतूरे के पत्ते ओर काल- 
मेघ के स्वरस में एक-एक दिन खरल कर दो मोती की सीपों के भीतर 
लेप करके सुखा देवें । फिर इन सीपों का सम्पुट बनाकर कपर मिट्टी 
एक इञ्च मोटी करें, इस पर राख लगा देवें जिससे लेप के कुछ जल 
का कुछ शोषण होजाय फिर faga कण्डों को ATT पर वाटी के 
समान पकावे | fost लाल होने या गन्धक की ATT ATA पर सम्पुट 
को निकाल स्वांग शांतल होने दें। फिर सम्पुट खोल सीप में से ATT 
निकाल कर खरल कर लेवें । re 

मात्रा-१ से दो रत्तो, झुने जीरे का चुरा १ माशा, मिला शहद 
४ माशे या गिलोय के स्वरस दो तोले में दिन में दो या तीन बार । 
ग्रामाजीणं-सहञ्वर में हींग, पीपल और संघा नमक के साय। 

उपयोग-यह लोह वात, पित्त और कफ तीनों दोषों की 
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विक्कति से उत्पन्न ग्राठों प्रकार के ज्वरो को हूर करती है । एवं यह 
प्लीहावृद्धि, Aika JA साध्य और असाध्य, संतत-सतत हि 
सब विषम ज्वर, कामला, पाण्डुरोग, शोथ, प्रमेह, अरुचि, ग्रहणी, 
आम वृद्धि और अतिसार का नाश करती है | afa प्रदीक्त करती तथा 
बल और वर्ण की वृद्धि करती है । यह लोह ASR AAAS क, कीटाणु 
नाशक, ग्राम पाचक, ज्वरघ्न तथा मस्तिष्क, हृदय और रक्त के लिये 
पोष्टिक है । इम लोह का उपयोग बार-बार बढ्ने वाले जीर. ज्वर 
आर बार-बार उलट २ कर आने वाले विषम ज्वर तथा राजयक्ष्मा के 
“SAL पर बहुत अच्छा होता है । 
` पुराना मोतीररा तथा सतत ज्वर, एकाहिक ज्वर या AT 
चिक आदि विषम ज्वर जो बहुत दिनों से आता रहता हो क्विनाइन 
लेने पर ज्वर जाता न हो बल्कि सन्ताप बढ़ जाता हो, ऐसे ज्वरों में 
मुना जीरा मिला के शहद के साथ इसका प्रयोग करने पर ज्वर शमन 
होजाता है एवं रक्त में रक्ताणु कम होजाने पर, जो ज्वर न छुटता 
हो वह भी इसके द्वारा समूल नष्ट होते देखा गया है। 

शोषघ्ती औषध का प्रयोग एवं बनाने की विधि -- 

. पीपल छोटी, इलायची छोटी के दाने, जीरा सफेद, मुरहटी 
गुलवनफ्सा, गुलगांअमाँ, चन्दन सफेद बढ़िया, नागकेशर, कमलगट्टा, 
घनियाँ, दालचीनी प्रत्येक १। तोला, बंशलोचन श्रसली २॥| तोला, : 
जीरा काला, तालोसपत्र, fast काली, केशर काश्मीरी, लौंग, भ्रश्रक _ 
भस्म, प्रवाल पिष्टी प्रत्येक छः माशे, शृङ्ग भस्म, रस सिन्दूर तीन- 
तीन माश, सत गिलोय तीन तोला, देशो मिश्रो सोलह तोला । | 

maaga या किसी ज्वरनाशक दाबत में मात्रा २ से “४ 
माझे शहद या मन्न्खन में, दिन में तीन बार | 

उपयोग-यह qÅ सब प्रकार को खाँसी, श्वास, प्रतिश्याय, 

` मन्द ज्वर, दाह और मन्दाग्नि को दूर करता है। निमोनिया में भी 
: अति हितकर है । यह चूणं श्वास वाहिनियों की ष्लेष्पिक कला के. 
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क्षोभ को दूर करता है जिससे शुष्क कास ज्वर सरलतापूर्वेक शमन 
होजाता है | 

चन्दन वला लाक्षादि तेल और लाक्षादि तेल के प्रयोग शास्त्रों 
में देखकर बनाये जा सकते हैं । 


सुदर्शनादि कषाय ` | 

विधि--महासुदर्शन चुर्ण एक तोला, गिलोय हरी एक तो०, 
काली द्राक्षा ६ माणे, मुरहटी | माशे और ग्रइसापत्र २० AT को 
कुचलकर सोलहगुना जल में मिलाकर क्वाथ करें | चौथाई WA रहने 
पर छान शीशी में भरकर रख लें । इसको दिन में तीन बार पिलावे । 

गुण- यह द्रव्य राजयक्ष्मा रोगी के ज्वर, प्यास, कफ, रक्त 
स्राव और मलाऽवरोघ को दूर करता है तथा शान्ति देता है एवं शक्ति 
प्रदान करता है। 


जीणंज्बर आदि की निबंलता निवारक--गौदन्ती, हरताल 
भस्म, गुइचीसत्व; वंशलोचन उत्तम; शिलाजीत शुद्ध; फोलाद भस्म 
प्रत्येक तीन-तीन माणे; मकरध्वज तीन रत्ती । सव प्रथम मकरध्वज 
को पक्के खरल में ग्राधे घन्टे तक घोंट शेष औषधें वस्त्र से छान मकर” 
ध्वज के साथ एक-दो घन्टे तक घोंटकर शोशी में भर ले । 

मात्रा-एक माशा | अनुपान-शहद या क्षयनाशक श्रवलेह में 
aaga इकत्तीस दिन प्रातः सायं अथवा तीन समय सेवन करने से 
प्रमेह, प्रदर सहित जीर्ण ज्वर; राजयक्ष्मा की निबेलता दूर होती है । 
धातु क्षीण ग्रादि विकार नष्ट होते हैं। यकृत, पाचन शक्ति रोगी को 
ठीक काम करने लगती है तथा शरीर पुष्ट हो जाता है, स्फात बढ़ 
न ae रज चूर्ण--बकरी का यकृत कसाई को दुकान से लेकर 
उसको कलई किये हुए पात्र में डालकर मन्द अग्नि पर Tia, चम्मच 
से अच्छी. तरह हिलाते रहें | दस-पन्द्रह मिनट में कलेजे का पानी और 
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रक्‍त सूख जायगा फिर नीचे उतार करके चोरे छोटे-छोटे टुकड़े करके 
ग्नि पर पुनः TS । जब AAT की तरह से अच्छी तरह शुन a 
हाथ से टुकड़े दने लगें तब लोह के खरल में ge महीन चूर्ण क E 
एक दो दिन छाया में सुखा खरलमें डाल मंदा की तरह चूर्ण बना न 
समान भाग 'शुगर ग्राफ मिल्क' मिला शीशी न भर रवख । बना 
समय कोयला जैसा काला रङ्ग न होजाय, क्योंकि गुणहीन होजायगा 
यदि कच्चा रह जायगा तो कृमि कुछ दिन में पड़ जायगा । इसलिए 
निर्माण करते समय पूरी-पूरी सावधानी TAT । यह एक मास के 
बालक से लेकर वृद्ध तक शोष नांशक, रक्तवर्धक एवं पौष्टिक है। दो 
मास तक दो रत्ती से तीन माशे तक दोनों समय शहद, जल या किसी 
भी अवलेह पअंयवा शबंत में मिलाकर सेवन कराव, अपूर्व 
गुणकारी है। वातव्याधिजन्य; घातुक्षीणजन्य तथा अन्य तत्‌ सम 
किसी भी रोग से अत्यन्त निबेलता; जरा शोष,व्यवाय शोष भ्रध्वशोष 
ma -को दूर करने वाला हैं। : ' 
` ` -प्रयोग-लोवान सत्व; फौलाद भस्म, वीरवढदूटी; कज्जली; 
मल्ल चन्द्रोदय तीन-तीन माशे, मकरध्वज छः माशे; शुद्ध शिलाजीत 
छः माशे, गोंद बबुल छः माशे; ग्रावरेशम Fer हुआ छः माहे; केशर 
qå छाप छः माहे; वंग भस्म छः माहे, विजया चुर्ण (भाँग) छः माश, 
Yo कुपीलु छः माश; लौंग छः माशे; TAHT छः माश, अम्बर डेढ़ 
माझे; कस्तुरी डेढ़ माहे सबको जल में घोंट दें । दो-दो रत्ती की 
गोली बना तैयार करे । टर कु ची 
. सेवन विधि तथा गुण--एक-एक गोली प्रातः सायं गो दुग्ध 
की ताजी मलाई में मिलाकर चटाओें अथवा क्षय या भ्रवलेह में मिला 
aera | इससे प्रत्येक रोग की पिछाड़ी की निबेलता दूर होती है । 
इसे ध्वजभङ्ग पर बरत कर इसके चमत्कारो गुणों को देखें । 
क्षय केसरो रस-हरताल से बनाया हुआ माणिक्य रस चार 


तोला, रौप्यभस्म, अभ्रक भस्म, उत्तम WT भस्म, प्रवाल पिष्टी, 
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वङ्गभस्म प्रत्येक दो तोला, सुवणं सिन्दूर, शंख मस्म, मिचे सफेद एक 
एक तोला, मुक्तापिष्टी, लोबान के फुल, भीमसेनी कपूर ओर केशर 
प्रत्येक ६ माशे, कस्तूरी नैपालो ३ मशे, सुवण भस्म डेढ़ मारे, पीपर 
मेंट डेढ़ माशा । प्रथम म।शिक्य रस के साथ भस्में और पिष्ट पक्के 
खरल में घोट ले पश्चात्‌ लोबान पुण्य और पिसी मिर्च का चुणं मिला 
दें फिर गिलोय agar और कटेरी पञ्चाङ्ग के क्वाथ की एक एक 
भावना देकर शुष्क कर लें | फिर केसर कस्तूरी, पीपरमेन्ट और भीम- 
सेनी कपूर भी मिलाकर नागरवेल पान के रस में छः घण्टे खरल 
करके आध आध रती की गोलियाँ बना ले । 


मात्रा-एक से दो गोलो दिन में या तीन बार सिंतोपलादि 
qÅ, लंवगादि शरबत, हृदथामृत अवलेह, कासनाशक अ० से अथवा 
गोघुत और मघु-विषमभाग में भिलांकर चटावें। ea 

गुण--यह रस राजयक्ष्मा, विषम ज्वर, क्षय के साथ कफ की 
वृद्धि और श्‍वास कास के अधिक होने पर, वात रोग, त्वचारोग, 
वात रक्त आदि साथ में होने पर, प्रथमावस्था को छोड़ क्षय की पतत्येक 
दशा में अदभुत गुणकारी है। हरताल थोर सुवर्ण के योग से क्षय 
कीटाणु नष्ट होते हैं। इसके सेबन से संग्रहीत कफ बाहर निकल जाता 
है। कफ का बनना कम हो जाने से फेफड़े रोग - मुक्त हो जाते हैं। 
ज्वर विष का ह्लास हो जाता है तथा शक्ति शनेः शने: बढ़ने लगती 
है । राजयक्ष्मा रोग पर एक यह परम गुणकारी रम है। इसीसे इसका 
नाम क्षय केसरी कहा गया है | a 

राजयक्ष्मा में निम्न रस भी बहुत उपयोगी Fl इनके अवयव 
शरीर के विभिन्न संस्यानों पर भ्रपना चमत्कारी प्रभाव दिखाते हुए 
रोग को निमूल करते हैं। 

१--सुवर्ण मालिनी वसन्त--यह रस राजयक्ष्मा की प्रथमाः 
वस्था में शारीरिक बल एवं प्रतिकार की क्षमता बढ़ाने का महत्वपूरण 
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कार्य करता है। इस रस में रसायन, बल्य, AAPA कोटाणु नाशक 
वं रक्त प्रसादन गुण हैं। | के 

>: २-महामृङ्गाक रस -यह रस भी अपूर्व शक्तिप्रद है। विभिन्‍न 

प्रकार के क्षयो में जो कमजोरी हो जाती है यह उन सभी को दूर 
करता है। 


३--लक्ष्मी विलाप रस--यह रसायन त्रिदोषज क्षय को नष्ट करके 
पूवे शक्ति देता है । यह क्षय के कोटा झों को नष्ट करने वाला है। 
इसका उपयोग आयुर्वेदीय चिकित्सा में शक्ति वर्धक गुण की प्राप्ति के 
लिए विशेष रूप से करते हैं। क्षय की प्रथमावस्था पर यह्‌ शक्ति के 
हास को दूर करता है । इससे रक्त रादि घातुए शीघ्रता से वृद्धि को 
- प्राप्त होती हैं । इस प्रकार द्वितोयावस्था में भो इसका अच्छा उपयोग 
होता है। 
४-रत्नगर्भपोटली रस-यक्ष्मा'पीडित रोगो का शरीर 
fida व कृश हो, ज्वर हो, AHA प्लीहा कार्ये नहीं कर रहे हों, दस्त 
हो, कफ कम निकलता हो तब इसका प्रयोग करना चाहिए। 
५-हेमगर्भपोटली रस--पक्ष्मा में यदि विषम ज्वर भी साथ 
में हो जाय, रोगी को शीत लगता हो, भूख नहीं लगती हो जिगर बढ़ा 
हुआ हो वमन व शूल हो तब यह रस देना चाहिए | 
६--वुहच्चन्द्रामृतरस-यह-यक्ष्मा में हर प्रकार की कास रोग 
की महान ग्रौषध है । इससे कास कम होकर पुफफुस बलवान होते हैं। 


क्षयनाशक व बल वर्धक महाचन्दनादि तेल-- 


MSA २॥ सेर, अडूक्षा २॥ सेर, बडी कटेरो के फल VU सेर, 

गिलोय हरी २॥ सेर, गुगल ५ छटाँक सब को कुचल कर १। मन पानी 
-डाल कर एक रात भिगोकर sled जब चौथा हिस्सा शेष जल रहे 
. तब छान कर जल को एक कलई के भगोने में इन श्रोषघों को डालकर 
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पकार्वे--अजा ST २। सेर, गोतक २॥ AT तिल तेल २।सेर ATT १६ 
तोला, चन्दन सफेद १६ तोला, तलोस पत्र असलो १६ तोला, नख १६ 
तोला, मजीठ १६ तोला, हल्दी १६ तोला, दारूनिशा (दारू हल्दी) 
१६ तोला, लाल चन्दन १६ तोला, वच १६ तोला, इलायची बड़ी के 
दाने १६ तोला, Tala २ तोला, सोंठ २ तोला, मालकङ्कनी २ तोला 
जायफज्ञ २ तोला, पतङ्ग लोंग व तेज पत्र सोलह २ तोला, शिलारस 
व दालचोनी २-२ तोला | इन सबको कूट मोटी चलनी में छान JUT 
लें। यह चूण पूवं लिखित क्वाय ग्रोर तेल आदि के साथ डाल कर 
wafa में पक्रावे । तेल मात्र शेष रहने पर छान कर नीचे लिखो 
भौषधें घोंट कर तेल तैयार कर पक्के कागवाली शीशियों में भर कर 
रख लें केशर कश्मीरी २ तोला को पीस कर थोड़ा तेल किसी वर्तन 
में निकालकर रख लें । थोड़ा २ तेल डालते जागें, जव केशर अच्छी 
प्रकार घुट जावे तब पात्र को श्रलहदा रखे तेल में मिला लें। कस्तुरी 
२ माशे पहले एक शोशी में थोड़ा सुरा डाल कर रे धण्टे भिगो देवें बाद 
में पिसी हुई केसर चकले पर डालकर मिले हुए तेल में खूब घोट कर 
मिला देवे ,कपूर देशी २ तोला चूरा कर किसी कलईके कटोरे में थोड़ा 
तेल निकाल कर गर्म कर हों. गमं किए तेल में कपूर का YT डाल 
देवं व किसी छडी से हिलाते रहे | इस प्रकार २० मिनट में कपूर 
ga जायगा,बादमें केसर कस्तूरी वाला और कपूर वाला तेल सब तेलमें 
मिला दें फिर इस तेल को काँच के काग में बोतलों में भर कर रखें । 
उसमें एक तोला क्षय रोगी व अम्य किसी fader हुए रोगो को रातको 
सोते समय सारे शरीर में धीरे २ मल कर सुखा दे' । लेकिन खुली 
हुवा afam न लगे, सबेरे शौच आदि से निवृत्त होकर कुए के ताजे 
` जल व मटकी में रात को ठण्डे किए हुए जल में नहायेँ; बाद में बदन 

पौंछ कर काडे पहन ले । इससे ज्वर तथा दाह दूर होंगे,बल बढ़ेगा व 
शरीर कात्तिमान होगा | : | 
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. -हृदय-रोग हर एवं हृदय पुष्टि कर मिश्रण 
_ १--रत्तगर्भ पोटली रस एक Tet । न 
. २--मुक्तापिष्टी एक तोले . 
३-स्वणं वसंत मालती छः माशे 


४-वसंतकुसुमाकर छः माशे 


--छोटी पीपल दो तोले , i 
9 2a एकत्र घोंट कर तैयार करे । प्रातः सार्य तीन से 


छ; रत्ती शहदमें मक्खन या केवहा शहद से दें। 5 
भोजनोपरान्त दोनों समय डेढ़ २ तोला भ्रजुनारिष्ट समान जल 

मिला पिलावें । हे 
हृदय और फेफड़ों के सब रोगों में उत्तम है हृदय और फेफड़ों को 


बलवान बनाता है। > 
यक्ष्मा की सब अवस्थाओं में परम उपयोगी रस 


१-यक्ष्मा नाशक रस 

१--शतपुटित ग्रश्रकभस्म दा तोले 

२--शिलाजीत विशुद्ध एक तोले 

३--सुवणोपपेंटो एक तोले 

४--सप्ताञमृत Tet एक तोले 

५:--सौभाग्य भस्म एक तोले 

बृहत्‌ वात चिन्तामणि रस छः माणे 

७-मिरच काली चूर्णं दो तोले 

उपयु बत सब औषधों को एकत्र घोंट कर चौंसठ मात्रा बनाले । 

प्रातः सायं कंटकारी HAM, वासाऽवलेह अथवा च्यवन प्राश 

से सेवन कराने पर क्षय, कास, श्वास, पाण्डु, उदर रोग शोथ, जीर्ण 
ज्वर, संग्रहणी, को दुर करती है। रातों, फेफड़ों की निर्बलता द्र 
होती है सतत सेवन कराने से शरीर बलशाली होकर दीर्घायु प्राप्त 


होती है। i 
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२--अमृतेश्वर रस--.सुवरण सिन्दुर, IA सत्व भौर उत्तम 
फोलाद भस्म प्रत्येक एक एक तोला लेकर खरल में १० तोला हरी 
गिलोय के स्वरस तथा दस तोला agar स्वरस में घोटे और दो- दो 
रती की गोलियां बना लें । अनुपान--गौ घृत या मक्खन छ माशे मधु 
तीन माझे में मिला कर चाटे तो यक्ष्मा में अमृततुल्य गुणकारी होता 
है । इस कारण ही इसे भ्रमृनेश्‍वर रस कहते हैं। 


३- राजमृगाड़ू रस--सुवरण सिन्दुर ४ तोले, aA भस्म, 


( निसत्य भ्रमृतीकरणायुक्त ) एक भाग, शुद्ध मेनसिल दो भाग, Yo 
आंवला सार गन्धक दो भाग, शुद्ध वर्की हरताल दो भाग । 


विधि--सबको पक्के खरल में Aes प्रकार घोंट उत्तम बड़ी 
बडी कौडियों या एक शंख के भीतर दवा भर लें और ऊपर से कच्चा 
सूहागा बकरी के दूध में पीस कर कोड़िथों या शंख के मुख पर गाढ़ा 
लेप कर दें अर्थात्‌ मु ह बन्द करदें । बाद को सुखाकर शराव- सम्पुट 
कर मिट्टी के सकोरे में एकं दूसरे सकोरे से बन्द करें फिर अच्छे प्रकार 
से कपर मिट्टी करके सुखालें। जब सूख जाय तब कण्डों के द्वारा गजपुर 
में भस्म He | ठण्डा होने पर सक्रोरे से श्रौषध सावधानी से निकाल 
कौडियों या शंख समेत अच्छे प्रकार बारीक कर शीशी में भर लें। 
मात्रा-१ रत्ती से चार रत्ती तक लें, इसमें मिचे काली १९ नग तथा 
पीपल छोटी १० नग दोनों का चरणां तैयार कर इनमें से एक माशा 
चणँ राज मृगाँक रस में भिला मक्खन या गौ घृत छः माशा मधु तोन 
माहे से मिलाकर avert । वागु और कफजनित क्षयज कास 
जिसमें कफ अधिक गिरता हो, कफ गाढ़ा लसीला तार बेधा लपटने 
वाला गिरता हो, मविखयां ग्रधिक लगती हों, शरीर दुर्वल होता जाय, 
जो भोजन किया जाय उस सबका कफ बन जाय ऐसी दशा में यहु 
राजमृगाँक रस प्रमृततुल्य गुण कारक है। यदि इसमें दो चावल सहस्र 
पुटित अभ्रक भस्म झमृतीकरणा की हुई तथा शत पुटित जल प्लावी 
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लौहभस्म दो चावल भी पिला दी जावे तब विशेष गुण बढ़ जाता है । 
इसके ऊपर बकरी का भटा दूध भी पिलाया जाय तो शरीर में बल 
बढ़ता जाता है । इसी प्रकार बसन्तकु५माकर, सुवण वसन्त मालिनी 
झादि रस शास्त्रों में उत्तमोत्तम वर्णन किये गये हैं जिनका चिकित्सक 
arg उचित प्रकार प्रयोग करा यक्ष्मा रोगियों को रोगमुक्त कर यश 
प्राप्त करे । 

क्षय नाशक सामिग्री-छारछनत्रीला, ATA, वालछड़, 
कपुरकचरो, चन्दन सफेद, चन्दन लाल, वायविडंग, गिलोय, ब्राह्मी, 
गगर, तगर, देवदारुतेलिया, लौंग, राल, वच, जायफल, जावित्री, 
पीपल को लाख, कपूरचूरा, शिलारस, इन्द्रयव, प्रत्येक ढाई तोला 
तथा गूगल नया. दश छटाँक सवको मिलाकर सामिग्री तैयार कर लें। 
इससे क्षय रोगी के निवास स्थान में नित्य प्रति.यज्ञ करना चाहिए | 


प्रथम खण्ड समाप्त 
ई 
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॥ ओउस्‌ ॥ 
| र्ता 
द्वितीय खण्ड 
प्रश्नोत्तर के रूप में क्षय रोग का विशद वणन 


१-विद्यार्थी -राजयक्ष्मा के पर्यायवाची नाम क्या हैं ? 
आचायें--१. राजयक्ष्मा को आयुर्वेद में क्षय, यक्ष्मा शोष और रोगः 
राज कहते हैं । 
२--यनानी में इसे तपेदिक और सिल कहते हैं। 
३~ डाक्टरी में इसे कन्जम्पशन, (Consumption) थाइसिस 
(Phthisis) और ट्यूवरक्लोसिस (Tuberculosis)A में टी० 
' बी० कहते हैं । ae 
२-विद्यार्थी-इसको क्षय रोग क्यों कहते हैं के 
आचार्य--१--यह रोग शरीर की सातों धातुओं को क्षय करता है 
qaia घटाता है तथा इस रोग से शरीर का बल दिन प्रतिदिन कम 
ए है। 
ie रोग जिसको होता है उसके परिवार की धन सम्पत्ति 
घटा देता है। यह रोग प्रथम सोम नाम के राजा को हुश्रा था ऐसा 
आयुवेद के इतिहासों में वर्णन, मिलता है इसलिए इसे राजयक्ष्मा 
कहते हैं--इसके रोगी की चिकित्सा में ग्त्यधिक धन की आवश्यकता 
होती है अतः यह रोग राजा प्रों को होने योग्य हैं इसलिये इसे “राज 
यक्ष्मा” एवं “राज रोग” कहते हैं। 
३--यह रोग रस आदि समस्त धातुओं को सुखाता है अतः 
गोष रोग कहते हैं | 
; ya WA का ग्रथं भी क्षय है इस रोग से शरीर क्षीण 
हो जाता है। फेफड़ों की दशा किसी की शीघ्र और किसी को मन्द 
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गति से बिगड़ जाती है aa: इसे डाकटरो में (कन्जम्पशन' या 'थाइ- 
सिस कहते है। इसको 'ट्यूवर क्लोसिस' इसलिये कहते हैं कि एक 
'ट्यूवरकिल' नामक कीटाणु फेफड़ों में पैदा होकर उन्हें शनः शनेः 
खाकर नष्ट कर डालता है साथ ही 'टाविसन' नामक भयंकर विष भी 
उत्पन्न कर देता है जिसका परिणाम रोगी के लिये भयंकर श्रौर 
मारकर होता है। 
३-विद्यार्थी-डावरो में क्षय के क्या कारण बताये गये हैं ? 
अःचायं--डाक्टरी में इसका मुख्य कारण इसके कीटाणु बताये गये 
हें । क्षत्र रोगी के कफ-खकार में से कीटाणु रवास हारा या भोजन 
के पदार्थो पर बैठकर Fat स्वस्य मनुष्यों के फेफड़ों या आमाशय में 
घुस कर क्षय रोग उत्तन्न कर देते हैं । 

२--जो व्यक्ति मिलों, मशोनों आदि को काम करते हैं अथवा 
अधिक शराब आदि का सेवन कर अत्यधिक विषय भोग करते हैं उन 
लोगों के शरीर इन कीटाणुओं के निवास के लिये विशेष उपयोगी 
हो जाते हैं | 

३--जिनके शरीर बार र जुकाम, AGATA के रोगों के होने 
तथा निमोनियाँ, इन्फ्लुन्जा, चेचक श्रौर जीण विषम ज्वर के होने से 
निर्बल हो चुके हैं उन पर ये कीटाणु शीघ्र आक्रमण करते हैं | 

३ जिनके रहने के स्थान घनी afad, अधिक भ्र घेरे घरों 
में या जिनके रहने के स्थान स्वच्छ वायु वाले नहीं होते हैं जिनके 
श्वास में धुल, गर्दै, धुआ आदि अधिक जाते हैं उन व्यक्तियों पर क्षय 

के कीटाणु अवश्य आक्रमण करते हैं | 
| ४-- जिन्हें कम ग्राय होने और पारिवारिक अधिक व्यय होने 
के कारण अधिक चिन्ता लगी रहती है, जिन्हें पौष्टिक भोजन एवं घी, 
ध नहीं मिल पाता है जो मादक पदार्थों का प्रधिक सेवन करते हैं 

जिनको विषय वासना का विचार बना रहता है । देखें चित्र सं० १७ 
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अथवा जिनका पुराना क्षत होकर हड्डी तक पहुँच जाता है । [देखें चित्र 
सं १८] उन सब लोगों के शरोर क्षय के कीटाणुश्रों के निवास के 
लिए उपयोगी हो जाते हैं। 

४; विद्यार्थी-इनके अ्रतिरिक्त यदि अन्य कारण हों तो 
वे भी बताइये ? 

आचायंजी--छाती में चोट लग जाने, किन्ही कारणों से खून 
जाने, किसी तेज वस्तु से छाती के फट जाने आदि से क्षय रोग होता 
हे, [देखें चित्र सं. १९] किन्तु वर्तमान काल में अधिकतर यह रोग 
रात्रि के जागने, अति मेथुन करने रातदिन घाटे, नफा की चिन्ता 
करने, परिवार के निर्वाह की चिन्ता आदि में चुर रहने आदि 
कारणों से होता है। 

५-विद्यार्थी -यह रोग किन 
मनुष्यों को अधिक होता है ? 

आचार्यजी-यह रोग पुरुषों की 
अपेक्षा स्त्रियों को एवं बृद्धों और बच्चों की 
अपेक्षा युवकों को अधिक होता है.। 

२--भ्राणायाम, आसन या वायु सेवन 

न करने से जिनकी छाती छोटी होती. है 
जिनके फेफड़े फूले न होकर पिचके हुए 
कमजोर होते हैं । जिनकी गर्दन लम्बी 
WA को-भुकी.हुई होती है । जिनकी 
= और sett \पर मांस बहुत कम 


ता है, ऐसे मनुष्य को यह अधिक R 
होता है Caci चित्र सं० २० 
६-विद्यार्थी-क्षम रोग को स्पष्ट पहिचान बताइये ! 
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आचार्यजी-यदि चोचे वणन क्रिये लक्षण हों तो क्षय सम- 


भना चाहिये | 
१-कन्धे, फ्सलियों में पीड़ा, हाथ-परों में दाह होना, शरीर 

में मन्द-मन्द ज्वर बना रहना, शरीर का भार इिन-प्रतिदिन कम होते 
जाना, चलने या चढ्ने-उतरने में शीघ्र श्वास फूलने लगना | 

७-विद्यार्थी-क्षय रोगो के प्रारम्भिक लक्षण बताइये ? 

आचार्यजी-प्रथम प्रतिश्याय (जुकाम) होकर खाँसी होती है, 
फिर मन्द २ ज्वर रहने लगता है । कुछ दिन पश्चात्‌ खाँसी में खून 
ग्राने लगता है, शरीर दुर्बल होता जाता Fl नाखून ee होने लगते 
हैं और जल्दी २ बढ़ते हैं नेत्र भीतर को घुस जाते हैं । जिधर के 
फेफड़े में घाव होता है उधर को तरफ लेटने में कष्ट होता है । कफ 
फेफड़ों के छिद्रों में भरा रहता है जो अन्त में पक्रकर राध बन जाता 
है अथवा रोग होनेसे पूर्व रोगी को बहुत दिनों तक प्रतिश्याय (जुकाम) 
बना रहता है, नाक बहा करती Sl छींक आया करती है । पीछे 
जुकाम में ही खाँसी भर ज्वर रहने लगता है। यह्‌ ज्वर प्रायः कुछ 
शीत लगकर बढ़ता है । फेफड़ों में जलन सी होने लगती है, खाँसी में 
कफ के साथ थोड़ा खून भी थाने लगता है । दिल की धड्कन बढ़ 
जाती है, छाती का दर्द घोरे २ बढ़ने लगता है, श्वास फूलने से कष्ट 
होता है, कण्ठ सूखता है । हाथों को हथेली और पेरों के तलुओं में 
जलन होती है। कभी २ कन्धो की पीड़ा से रोगी श्रधिक बेचैन हो 
जाता है। नींद कम आती है भ्रथवा अत्यधिक ग्राती है। जीभ प्रथम 
सफेद होती है, पीछे लाल होजाती है, नेत्र भीतर को घुस जाते हैं, 
रङ्ग सफेदहोजाता है। ओठ काले या नोले होजाते है, मुख प्रायः रक्त 
होजाताहै, रोगी छाती को पकड़कर खाँसताहैं जिसमें बडी कठिनाई से 
झागदार या चेपदार कफ और कुछ रक्तमिश्रित निकलता है । इन 
लक्षणों के प्रकट होने पर तुरन्त किसी योग्य चिकित्सक को दिखायें । 

[देखें चित्र सं० २१ ] 
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८__विद्यार्थी--क्षय के अन्य लक्षण स्पष्ट रूप से बताइये ? 
आचार्यजी-प्रथम प्रतिश्याय ( जुकाम ) होता है फिर सुखी 


खाँसी हो जाती है यदि कफ आता भी है तो पतला और चिकना कफ 
अधिक खाँसने पर कष्ट के साथ.ग्राता है फिर इसमें रक्त भी मिश्रित 
होकर आने लगता है । इसके पश्चात्‌ भुरी, पीली या हरी पीव आने 
लगती है आगे चलकर खून अविक आने लगता है,कफ में. दुर्गन्ध अधिक 
होती है, जो बदबूदार कफ, खून, खांसी के साथ निकलता है। वह 
पानी में डालने से इब जाता Sl जो कफ पानी भरे गिलास में डालने 
से ऊपर तैरता है तो.रोगो साध्य माना जायगा यदि डूब जायगा तो 


दुःसाध्य माना जायगा । इसी प्रकार यदि जलते कोयलों पर कफ - 


डालने से विशेष ger आये तो निश्‍चय ही भयंकर क्षय रोग मानना 
चाहिए । क्षय रोगी का कफ चिपचिपा, अतिगाढ़ा, गोंद सा होता है, 
जिस ada में रोगी कफ थुकता है उसको उलटा कर देने पर भी कफ 
नहीं छुटता है । यदि इस कफ को सूक्ष्म दर्शक यंत्र से देखें तो इसमें 
कीटाणु सुगमता से दीख सकगे | ; 
&-विद्यार्थी-क्षय के लक्षण संक्षेप में बताइये ? 
आचार्यजी-इस रोग वाले को ज्वर हर समथ रहता R I 
भोजन कें पश्चात्‌ कुछ बढ़ जाता है | जुकाम, खाँसी बने रहना, कंधों, 
पसलियों में पीडा, हाथ पैरों में जलन, भूख प्रायः कम लगना, शौच 
जाने के पश्चातु शरीर में निबेलता विशेष प्रतीत होना, शरीर में 
रूक्षता, रोगी की नाडी तेज गरम, पतली, भ्रन्दर को घंसी हुई 
चलती है, मूत्र, में चिक्नाहंट होती है, रोगी प्रतिदिन gaa 
जाता है। - rah, 
१०-विद्यार्थी--क्षय रोगी के ज्वर के सभ्बन्ध में वर्णन 
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आचायंजो--थर्मामीटर लगाने से ज्वर कम होने पर ९८॥ To 
तक;वढ़ने पर १०३ फ० तक प्रायः होता है । कुछ रोगियों को दिन में 
दो बार ज्वर बढ्ता है। प्रथम बार दिन के ११ बजे से या ३ बजे 
तक, दूसरी बार सायं ६ बजे से रात्रि के ९ बजे तक बढ़ता है। रात 
. को ३ बजे प्रायः क्षय वालों को पसीने ग्राकर ज्वर कम होजाता है 
किन्तु इसके बाद रोगो को नि्बेलता और श्रधिक प्रतीत होती है । 
कुछ रोगियों को इसके विपरीत २४ घन्टे ज्वर की तोव्रता बनी रहती 
है । जिनका ज्वर रात्रि के ३ बजे कम होजाता है उन्हें भी दिन के 
१२ बजे WALA बढ़ जाता है। कुछ रोगियों को २-४ दिन ज्वर कम 
`. बढ़कर पुनः बिना किसी कारण के अधिक बढ़ने लगता हैं। क्षय रोगी 
के शरीर पर थकावट या परिश्रम पड़ने पर ज्वर तुरन्त AS जाता है । 

११-विद्यार्थी-क्षय रोगी के पसीने में और अन्य 
रोगियों के पसीने मे क्या अन्तर होता है ? 

आचार्यजी- श्षय रोगी को प्रायः पिछली रात २-३ बार तक 


बहुत अधिक पसीना आता है । यहाँ तक कि ओढ्ने बिछाने के कपड़े . 
सब तर होजाते हैं। इस रोग में पसीना छाती पर अधिक आता है । 
अन्य ज्वरों में पुरे शरीर पर एकमा भ्राता है। इस रोग में पसीना 
aia से रोगी निर्बल होजाता है । पसीना आने से रोगी के शरीर पर 
हल्कापन नहीं भ्राता, किन्तु दूसरे ज्वरो के रोगी को पसीना ग्राने से 
रोगी का शरोर हल्का होजाता है और आराम मिलता है । क्षय रोगो 
को रात में अधिक पसीना आने से रोग श्रसाध्य माना जाता है। 


१२-विदूयार्थी- क्षय रोगी का सूत्र कंसा होता है। 
आचार्यजी-क्षय रोगी के मूत्र में चिकनाई शोर चर्बी होती 


` - है। मुत्र का रङ्ग कुछ कालिमा लिये होता है। जब रोगी का रक्त 
क्षय के कारण जलता है तब मूत्र में श्यामता होती है । वातोल्वण 
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क्षय रोगी के मूत्र का वरां भी श्यामता लिये होताहै । जब रोग पित्तो- 
ल्वण होता है तब मूत्र में पीलापन ग्रधिक होता है। जब. कफोल्वरस 
होता है, तब मूत्र का वर्ण श्वेत होता है । कभी मूत्र का वर्ण श्वेत 
होने से ओज घातु का क्षोण होन। भो माना जायगा | ओज के क्षीण 
होने से रोगी ग्रसाध्य माना जायगा । | 
१३-विद्यार्थी-क्षय रोगी के प्रारम्भिक लक्षणबताइये ? 
आचार्यजी--क्षय रोगी की जीभ प्रारम्भमें सफेद रङ्गकी होती 
है किन्तु दिन बोतने पर वह लाल रङ्ग की होजाती है । असाध्य 
रोंगी के जीभ का रङ्ग बदलता रहता है। [देखें चित्र सं० २३] 
१४-बिद्यार्थी--क्षय रोगी के शरीर के किस २ अङ्ग 


में अधिक वेदना होती है ? 

आचार्यजी--क्षय रोगी के सोने में तीब्र वेदना होती है। तीर 
से छिंदते हैं, उसके कन्धे, पसलियों और पीठ में पीड़ा होतो है यदि 
एक तरफ के फेफड़े में रोग होता है तो पीड़ा एक तरफ होती है घ यदि 
दोनों तरफ के फेफड़े में रोग होता है तो दोनों तरफ के फेफड़ों में 
पीड़ा होती है । खाँसने, श्वास लेने और ददे के स्थान पर हाथ लगाने 
यां दबाने से विशेष कष्ट होता है। 

१५-विद्यार्थी_ रोगी को क्षय ज्वर है या अन्य ज्वर है 
इसके जानने के चिन्ह बताइये ! 

आचार्यजी-अन्य ज्वर के बढ़ने पर रोगी को ज्वर का बढ़ना 
. अतीत होता है किन्तु क्षय वाले रोगी को ज्वर बढ़ने पर विशेषतया से 
प्रतीत नहीं होता है। . ‘ त 

१६-बिद्यार्थी क्षय रोगो के मलत्याग और भूख को 


कया दशा होती है | 
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.. -आचार्यजी-इसके रोगी को.निबेलता के कारण कुछ खाने से 
'शान्ति- मिल जायगो, ऐसा भास gar करता है। किन्तु भोजन करने 
पर अधिक खाना भी खाया जा सकता है क्योंकि आमाशय अपना 
कांम बन्द कर देता है। यकृत भौर प्लीहा बढ़ जाते हैं एवं इनका 
कार्य भी नियन्त्रित प्रकार से नहीं होता है । रोगो का जी मिचलाता 
है और दस्त में पतलापन आजाता R l P 

| - १७. विद्मार्थी-क्षय रोगी की कितनी श्रेणियां मानी 

। .जाती हैं? ; 
` आतचार्यजी-तीन श्रेणियाँ-- प्रथम स्थिति, द्वितीय स्थिति 

र तृतीय स्थिति। . 


[फुप्फुस में क्षय की प्रथम स्थिति चित्र संख्या २४] | 
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क्षय रोगी तृतीय स्थिति 
चित्र २६ 

` तृतीयस्थिति के क्षयरोगी के फेफड़े की बाह्य रचना चित्ररद 
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ac. विद्यार्थी--तीनों के भिन्न २ लक्षण बताइये ? ` 


आचायेजी - प्रथम जुकाम afas दिन लंगातार रहकर बिगड़ 
जाता है उसी के साथ थोड़ी २ सूखी खाँसी भी उठती रहती है फिर 
मन्द २ ज्वर रहने लगता है, हाथों की हथेलियों और पैरों की तलियों 
में जलन रहती है, FeAl और पसवाड़ों में द्द होता है । भूख प्यास में 
कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता है, यह प्रथम स्टेज है.इसकी उचित 
चिकित्सा-ब्रह्मचये पालन और प्राकृतिक ग्राहार विहार के पांलन से 
इसे अवश्य ठीक किया जा सकता है । 


` २--उपेक्षा करने पर ज्वर और कास दोनों बढ़ने लगते हैं। 
` खाँसी के साथ रक्त भी श्राने लगता है। चलने, फिरने, चढ्ने, उतरने 
तथा बोलने से हफनी और दिल की धड़कन बढ़ जाती है, छाती में. 
सुई छेदने ar at वेदना होती है, नेत्र सफेद ओर भीतर को नेत्र कोषों 
में घुसे जान पडते हैं। थर्मामीटर से देखने पर्‌ ज्वर बढ़ी हुई दशा में 
१०३ तक हो जाता है। नाडी की गति प्रति मिनट ११० या इससे भी 
अधिक हो जाती है रोगी को किसी भी प्रकार से वीय स्राव. भी होता 
रहता है, इसको दूसरी स्टेज माननी चाहिए। रोगी को ऐसी दशा में 
रोग से स्थाई छुटकारा पाना असम्भव तो नहीं है किन्तु महा कठिन : 
अवश्य है। Eos ; 


३--इसमें ज्वर गौर कास का वेग और ग्रधिक बढ़ जाता है । 
कफ पूर्वे से गाढा चिपचिपा और अधिक आने लगता है। इसमें खून 
da मिन्नित होती हैं, दुर्गेन्धि होती है। रोगी कोन सोते चेन न बेठे 
चैन, उठता बैठता है फिर पड जाता हैं क्योंकि बेठने की ताकत नहीं 
पती हैं। स्वर बदल जाता है। गरमी को ऋतु में रोगी चाहता है 
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मैं हाथ पैरों को शीतल जल में डाले रहूँ। पिछली रात्रि को छाती 
और शिर पर गाढ़ा और चिपचिपा पसीना अधिक आता है, पैरों पर 
सूजन आ जाती है, शिर के बाल उड्ने लगते हैं। इस तरह रोगी 
दिन प्रति fat क्षीण होता चला जाता है। जीवनी शक्ति कम होती 
जाती है । कोई चिकित्सा सफल नहीं होती है, श्रन्त में रोगी मृत्यु को 
TARA TTA हो जाता है। 

१९-विद्यार्थी-डाक्टर लोग क्षय रोग की उत्तत्ति किस प्रकार से 


बताते हैं ? 
आचार्यजी- डाक्टरी सिद्धान्त से क्षय रोग का मुख्य कारण 


कीटाणु या जम्सं हैं इनको अग्रेजी में बेसीलस ट्यूबरक्लोसिस 
(Bacillus Tuberculosis ) कहते हैं । डाक्टर कहते हैं कि फेफड़ों 
का क्षय इन कोटाणुऔं से होता है जिनके रहनेका स्थान क्षय रोगीका 
थुक खकार या कफ Alla हैं। जब क्षय रोगी चाहे जहाँ इधर-उधर शूक 
देते हैं तब ये कीटाणु स्वस्थ मनुष्य के शरीर में श्वास लेते समय नाक 
द्वारा भीतर घुम जाते हैं। अथवा भोजन द्वारा स्वस्थ मनुष्य के 
आमाशय में पहुँच जाते हैं। यदि परिवार के किसी आदमो को क्षय 
होताः है. तो अन्य पारिवारिक जनों को भी उसके थूक आदि के कोटा- 
णुओं से इस रोग कौ. उत्पत्ति होता ग्रवश्य हो जाता है। हवा और 
धुल मिल कर जिस तरह अन्य रोगों के कीटाणु एक जगह से दुसरो 
जगह जा पहुँचते हैं उस्तो प्रकार क्षय रोग के कीटाणु भी क्षय रोगी 
के कफ से निकल हवा में मिल स्वस्थ मनुष्यों के नाक और मुह में 
घुसकर फेफड़ों में पहुंचःकर भ्रपना निवास बना लेते हैं 

ये कीटाणु नित्य बढ़ते जाते हैं ये इतने छोटे छोटे होते हैं कि बिना 
सूक्ष्म दर्शक यन्त्र को सहायता के नहीं देखे जा. सकते हैं। थे पच्चीस 
हजार कीटाणु एक सीध में पंक्ती लगाकर. यदि एक दूसरे से सटाकर . 
VE FT तो केवल CH इञ्च. स्थान में रा. जायेंगे | इनकी: वंश वृद्धि 
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क्षयी फेफड़े के बीच में YA 
( छेद ) दिखाई देरहा है । 


चित्र सं० ३० 
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[ क्षय रोगी के age कास्वरूप चित्र३१ ] 
उसका ढक्कन ढक देना चाहिए । उसमें न्दर कार्वोलिक एसिड, 
फिनाइल, सूखा चुना या राख भर रखनी चाहिए ताकि कीटाणु नष्ट 
हो जावें वरना कफ के सूख जाने पर ये कीटाणु वायु में मिल कर 
भ्रन्य स्वस्थ मनुष्यों को भी रोग उत्पन्न कर देते हैं। भ्रथवा मिट्टी का 
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मटकेना या डबुआ राख भरकर सकोरे से ढक कर रोगी -के थूकने के 
लिये रखना चाहिये जिसको प्रातः सायं दोनों समय आबादी से बाहर 
पृथ्वी में गाढ़ देना या फेंक देना आवश्यक है। इन BERGA i 
उपस्थिति हमारे यहां भी मानी गई है किन्तु हमारे यहाँ रोगों के 
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क्षप्र रोगी के हृदय का स्वरूप चित्र ३२] ee 
कारण zai से दोष माने जाते हैं | कोटाणुग्रों को कह उ 
रण कारणा माना गया है, र्‌क्तवाही खरोत, ग्रामाशय, फुफ्फुस T द्‌ 
के बिगडने पर कीटाणु अवश्य JAA होते हैं मोर TAT के भीतर 
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बाहर भ्रनेक रोग उत्पन्न करते हैं। किन्तु हमारे यहाँ डाक्टरो के मत 
के अनुसार इस रोग के कारण एक मात्र कीटाणु हो नहीं माने 
जाते हैं ।' Ra ; 
' २०-विद्यार्थी आचार्यं जी कृपा कर क्षय रोग पर 
पाइचात्य चिकित्सा पद्धति के अनुसार उसके कारण तथा 
रोकने के उपाय आदि पर प्रकाश डालिये | 


आचाय जी-माइको वेक्टीरियम gar कोलीन ( Myco- 


bacterium Tuberculone ) नाम के कीटाणु द्वारा यह रोग 
पैदा होता है। इसके दो प्रकार हैं-- 


१--प्रथम प्रकार के उपसग में अत्यन्त हो सूकम कीटाणु जो 
सूक्ष्म दशक यन्त्र से देखे जा सकते हैं तथा जिनकी परीक्षा लेने पर 
ही उपस्थिति मालूम होती है प्रधिकाँश व्यक्तियों में पाये जाते हैं। 
क्किन्तु मानव शरोर में. प्रकृति इतके आक्रमण का भरपुर मुकाबला 
करती है। शरीर के क्षार चूने की तह आदि इन कीटाणुओं के चारों 
ओर एकत्रित हो जाती है किन्तु दुर्भाग्यवश यह कीटाणु मरते नहीं 
आर बीसियों वर्ष तक जीवित बने रहते हैं। इनसे कोई हानि नहीं 
होती किन्तु कभी भो शरीर की शक्ति के क्षय होते ही अथवा श्रवरोध 
तत्वों के कम होते ही यह भ्रपना दुसरा ग्राक्रमण कर देते हैं। 


२-द्वितीय प्रकार के उपसर्ग के दो साधन बन जाते हैं प्रथम 

तो अधिक आक्रान्त व्यक्ति के सम्पर्क में ma ही बेसिली 
कीटाणु का रोगी में उपसगे हो जाना है अ्रत्यथा रोगी की प्राचीरों 
से किसी कारणा वश निकल कर श्वास नीति का waar रक्त वाहि- 
 नियों में इत कोटाण के प्रवेश पाते ही कीटाणुग्रों को संख्या में वृद्धि 
होती जाती है निमोनिया, मीनिन्जाइटिस, अस्थि तथा जोड़ों की AEAT, 
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त्वचा तथा आन्त्र एवं मूत्र प्रणाली रादि के क्षय रोग इसी द्वितीय 
उपसर्ग के कारण होते हैं। 

पाश्चात्य देशों में इसका प्रसार रोकने के लिये निम्न प्रकार 
अपनाये गये और सफलता प्राप्त की है । 

१--ऐसे पशुओं का जिनमें क्षय के कीटाणुओं की उपस्थिति 
पायी गई वध कर दिया गया। 

२--दूध को उबाल कर पेस्टुराइजेशन किया गया | 

३--क्षय के इस प्रकार के रोगियों की जिनसे NAA के 
प्रसार का भय था, एकान्त स्थान पर सेनेटोरियम आदि में रखने को 
व्यवस्था की गयी । 

४--जनता को इस प्रकार शिक्षित किया गया कि वेसिली 

कीटाणु के प्रसार को रोकने में जनता सहमत हो। 

५--इल्य चिकित्सा द्वारा क्षया क्रास्त भाग को अनुपयोगी 
कर देना। 


२१ विद्यार्थी - यूनानी मत से क्षय के सम्बन्ध में वर्णन 
कीजिये ? 
आचार्यजी--यूतानी मत से क्षय को दिक, तपेदिक, और उरः 


सिल कहते हैं | 
aes मत तत pa कारण लम्बे समय तरु विषम ज्वर मन्थर 
ज्वरग्रादि किसीरोग से रुग्ण रहने के कारणा ग्रधिक निबेल हो जाता 
Sarg त्राव सम्बन्धी रोगों से शरीर का भ्रधिक क्षीण हो जाना, भ्ररिन 
विशेष मन्द हो जाना, कभी २ अधिक परिश्रम से भी और प्रायः विषय 
भोग ग्रधिक करने श्रथवा कामविषयक विचारों का मस्तिष्क में 
बना रहना ही इसके कारण zi 
२-ययूनानी मत से प्रत्य काराम 
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(१) जुकाम.पुराना रहने से नजला बनकर उसका पानो फेफड़ों पर 
गिर कर खराश पैदा करके तपेदिक पैदा कर देता है । 
ER) निमोनिया. की ठीक चिकित्सा न होने से उसके दोषों. के पक 
जाने और फेफडों में कफ खुश्क होकर जलन पेदा कर देने से यह रोग 
उत्पन्न होता है। ; : 

(३) पुरानी खांसी हो जाने पर उसकी ठीक चिकित्सा न होने से 
फेफडों के कमजोर हो जाने भौर उनमें खराश पेदा हो जाने से तपे- 
दिक हो जाती है। ऊपर लिखे ग्रनुसार इसके दो भेद होते हैं एक 
तपैदिक जिसमें ज्वर बना रहता है। हाथ पेरों में जलन कन्धे पसलि- 
यों में पोडा होती है, खाँसी में केवल कच्चा कफ झाता है। रोगी 
दिन प्रति दिन कमजोर होता जाता है । दुसरा सिल [उरःक्षत्‌] जिसमें 
छाती में विशेष पीडा ग्रौर कफ के साथ खुन पीव भी ग्राता है । 


ar. विद्यार्थी “यूनानी मत से साध्यासाध्य परीक्षा 
वर्णन कोजिए। . : 

आचार्यजी -हकीम लोग तपैदिक वाले रोगी के थुक को पानी 
से भरे गिलास में डाल देते हैं। भौर उसे जिना हिलाये हुए घण्टे दो 
घण्टे रहने देते हैं फिर देखते हैं कि रोगी का कफ ऊपर तर रहा है या 
नीचे पेदे में जा बैठा है। यदि ऊपर तेरता पाया जाता है तो रोगी 
को साध्य माना जाता है यदि कफ पेंदे में as बैठ जाता है तव रोगी 
का ठीक होना नहीं माना जाता है। यदि इसमें कुछ सन्देह रह जाता 
है तो सिलगे कोयलों पर डाल दें यदि कफ के जलने पर उससे तीब्र 

gira MA तब उसे असाध्य मानते हैं । : 
-२३.विद्यार्थी-यूचानी मत से क्षय रोगी की चिकित्सा 
के नियम बताइए । cae Fa 
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आचार्यजी- प्रायः क्षय को चिकित्सा, उस रोग की 
चिकित्सा पर निर्भर होती है जिसके कारण यह रोग उत्पन्न 
हुआ हो. । अतः -यदि. उरःक्षत फुपफुप्त WT के कारण उत्पन्न हो 
तो उसके निवारण का उपाय करें अन्य हेतु से हो तो उसके निवारण 
का उपाय करें ।रोगो को शीतल और ऊचे स्थानों पर WS जहाँ सील, 
झ घेरा और घूल गर्दे के कण उड॒कर रोगो को खाँसी आदि - बढ़ाकर 
तगं न कर सके । ऐसे स्थानों में खाने, रोगी के पहिनने, ओढ्ने के 
वस्त्रों की स्वच्छता का पूरा ध्यान THA । औषध और आहार यवा 
सम्भव अधिक .उष्ण न हो उस पर दृष्टि we । क्षय रोगी को यथा 
सम्भव बोलना भी कम चाहिए। 


२४-विद्यार्थी-- यूनानी मत से क्षय रोगी के आहार 
विहार का वर्णन कीजिये । 
झाचार्यजी-क्षय रोगी को लघुपाको, वल्य़वृष्य, शीतल जो 


दस्त वाले न हों ऐसे आहारों का सेवन करावें--यथा गेहूँ, पुराना 
महीन लाल चावल दाल के साथ, बकरी एवं गौ का धाराष्ण दूध, 
एवं औटा कर ठण्डा किया हुआ थोड़ा मीठा डालकर लोनी, मक्खन 


घृत, बकरी का माँस, अण्डा, पकाकेला, छुआरा, सन्तरा मीठा, अनार | 


मीठा, Bs, गुलकन्दे, लोकी, तोरई परवल, कच्चे या पथके केले 
का साग, दाल मूग की, बकरी का ताजा जमाया हुआ प्रातः काल 
के भोजन में दही, प्रायः मधुर रस वाले समस्तं पदार्थ । किन्तु क्षय 


वाले को काली मिर्च का ही सदैव सेवन करना आवश्यक है तथा . 


प्रत्येक खाद्य पदार्थं में जीरा काला और सफेद कच्चा भून कर 
साग आदि में अवश्य डालने चाहिए | सोंफ तथा इलायची का सेवन 


भी करें। कोई खाद्यं पदार्थ शक्ति बढने की ग्राशा से पाचन शक्ति से | 


धिक कदापि भी सेवन नहीं करना चाहिए | 
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२--क्षय रोगो का बिहार--प्रातःकाल शीघ्र उठना, शौच धादि, 
से निवृत्त हो यथाशक्ति शुद्ध वायु सेवनाथ जाना; ज्वर नाशक बल 
वीर्य वर्धक तैलों की मालिश करके यथा ऋतु गरम, SS जल से 
स्नानं करके शरीर पोंछना वस्त्र पहिन के फेफड़ोंके त्रिविधियोंसे TT- 
याम करना । क्षय रोगी को चित्त में बडी शान्ति रखनी चाहिए 
दिन रात बिल्कुल नियमित जीवन बिताना चाहिए । 


२५, विद्याथी --क्षय रोगी के अपथ्य भी. बताइये ? . 


.आचार्यजी--काम वासना के विचार उत्पन्न - करने वाले 
समस्त हेतुग्रों का त्याग अशुद्ध वायु से विशेष बचाव; चिन्ता, श्रम 
रेचक औषधों मल मूत्र श्रादि के वेगों को रोकना, मैथुन करना, 
रात्रि में जागना, बाजरा, ज्वार, चना, ARI आदि रुक्ष पन्नों का 
सेवन, पहिला खाना पचे बिना खाना खा लेना, लहसुन, सेम, उड़द 
की दाल, ककडी, टिन्डा, वेंगन, काशीफल, श्ररवी, कटहल, पत्तों के 
साग, अनार, तेल, गुड, खटाई, MAMAA, दाहकारी पदार्थ, रात्रि 
जागरण ये सब क्षय रोगो को झपथ्य हैं। भाग से तापना धुप में 
चलना, ओस में सोना, घोड़े आदि. की . सवारी, हुवका बीडी सिगरेट 
दीना तथा कामोत्तेजना पैदा करने वाले सभी कारणों से बचना 
अत्यन्त आवश्यक है । क्योंकि इस रोग में मेथुन करें की इच्छा 
स्वयं भी प्रबल हो जाती है । और मेथुन करने से वीयं; क्षय होता है। 
ग्रौर वीये क्षय होने से क्षय रोग होता है । जिस काम से रोग उत्पन्न 
हो सके उसका छोड्ना-सदैव आवश्यक होता है । 


“ २६ रोग मुक्ति के चिन्ह बतलाइये ! 
आचार्सजी--वास्तव में अत्यधिक -नि्बेलता का ही दूसरा 


` ताम क्षय है । निर्बेलता का वास्तविक कारण मन्दार्नि और शरीर a 
वीर्यं की मात्रा कम होना ही है. अतः: यदि रोगी की alta ठीक हो ' 
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जाय और वीय॑-स्राव किसी भी प्रकार सेन होकर वीर्यको उचित = 


ja, 
०३ 
+ | 


मात्रा शरीर में संचित होती जावे तो फिर क्षय पीडित रोगी निश्चय 
ही स्वरथ हो जाता है। शास्त्रों में भी इसका स्पष्ट रूप से वर्णन 


किया गया है । “अरित मूलं बले पु साँ रेतो मूलं च जीवनम्‌” अर्थात्‌ | 


अग्नि का सुचारु रूप से काम करना ही मनुष्य का बल है और शरीर 
में उचित मात्रा में वीयं का होना ही मनुष्य का जीवन है। झतः 
जिस मनुष्य (रोगी) की ये दोनों कमियाँ gare रूप से ठीक हो जाँय 
तो निश्चय ही रोगी को रोग- मुक्त मानना चाहिए । जब ज्वर बिलः 
कुल न रहे, शौच, मूत्र, निद्रा नियमित प्रकार से श्राने लगे, भूख ठीक 
लगने लगे, जो खाय वह पच जाय तब समभना चाहिए कि अब मुक्ति 
मिल गई है । इसी प्रकार काफी चलने के पश्चात्‌ भी श्वास न फूले 
तथा परिश्रम के पञ्चात्‌ थकावट अनुभव न हो तब समझना चाहिए 
कि अब पुण रूप से रोग मुक्ति मिली है। यदि परिश्रम के पश्चात्‌ 
` हुरारत ग्रनुभव होने लगे तब समझना चाहिए कि रोग पूणां रूप से 
` अभी दूर नहीं हुआ है। ऐसी दशा में अत्यधिक सावधान रहने की 
आवश्यकता है । 


` २७, विद्यार्थी--ग्राचायेजी! आपने क्षय रोग के निदान को 
प्रश्नोत्तरी के द्वारा स्पष्ट एवं सरल वर्णन 'करके मुझे समझाया है। 
मैंनेइस रोगका निदान तो तीनों पेथिययों (सिद्धान्तों)प्रर्थात्‌ आयुर्वेदिक 
युनानी और डाक्टरी द्वारा अच्छी प्रकार से ज्ञात कर लिया है किन्तु 
._भ्रब आप तीनों चिकित्सा शास्त्रों एवं सिद्धहस्त चिकित्सकों के अनु- 
भव में झाई हुई भिन्न भिन्न भ्रोषधियो का भी वर्णन कर देने की 


| A करें ताकि तीनों चिकित्साओं की भ्रौषधियों का भी ठीक ज्ञान हो 
. सके | 


YA आचार्यजी- विद्यार्थी जी आपकी इस अभिलाषा को संक्षेप 
"खूपसे वणन करके पूरा करने का यत्न किया जा रहा है । 
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डा प्रथम- श्रायुर्वेदीय चिकित्सा में सफलता दिलाने वाली प्रमुख 
(प्रमुख औषधों का बर्न करेंगे, फिर यूनानी चिकित्सा की विशेष 


{उपकारी ौषधों का वणंन करेंगे, इसके पइचात्‌ डाक्टरी चिकित्सः 

“की अधिक प्रचलित औषधियों का तथा ौषधियों के साथ किप 

ig Beat का भी इसमें समावेश किया जा रहा है। 

| यच्मा में उपकारी रस भस्मे 

| मृगाङ्क पोटली रस सर्वाङ्ग सुन्दर रस, सुवणं मालती बसन्त 
| बसन्त कुसुमाकर, वसन्त तिलक, राजमृगाङ्क, रस, कासकेसरी रस» 

; बृहल्लोकनाथ रस, अमृतेश्वर रस, aga पुटित उत्तम AEAT, 
रौप्य भस्म, TIN भस्म, प्रवाल पिष्टी मिश्रण, TTA fasi, मुक्ता' 
पिष्टी, Gaut भूपति रस, पञ्चामृत पपेटी, मुक्ता पंचामृत, सहस्त के 
शत पुटित उत्तम AAT भस्म, महालक्ष्मी विलास रस, चिन्तामणि 
रस, चतुमु ख रस, WETU रस, चन्द्रामृत रस, gA रस, 
जयमङ्गल रस, AHA, पूणो चन्द्रोदय रस, यक्ष्माल्तक लौह. 
विषम ज्वरान्तक लौह, क्षय कुलान्तक रस आदि भस्मे-अवस्था बल, 
अग्नि, प्रकृति, देश, काल तथा रोगी की स्थिति के अनुसार यथायोग्य 
अनुपान के साथ वैद्यगण प्रयोग कराव | on 

अवलेह एवं शर्बत--वासावलेह, च्यवनप्राश अवलेह, कंटकारी 

अवलेह, (सतोपलादि अबलेह, भ्रुगुहरीतकी अवलेह,म्रमस्त्य हरीतकी, 

| हृदयामृत अवलेह, कास नाशक झवलेह, MATA नाशक aac. 

E श्रीसुमनादि शर्बेत बनफ्सादि शबेत आदि का प्रयोग कराये | 

| ग्रासवारिष्ट-द्राक्षासव, महा द्राक्षासव,, कनकासव FRAT 

। रिष्ट, खजू रासव, जीरकाद्यरिष्ट, दशमूलारिष्ट, बासारिष्ट, पत्रा- 


। “a 
कामदेव घृत, द्राक्षादिधृत, जीवन्त्यादि धत, एलादिषुत 
i अमृतप्राश शत, रोगी की अग्नि, बेल देख कर 


मधुयष्ठ्यादि छतं’ 
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तैल--श्रश्वगन्धादि तेल, चन्दनादि तेल, वासा चन्दनाद्वि 


तैल, लाक्षा चन्दनादि तेल, नारायण तेल ग्रादि का विधि पूवंक ` 


मर्दन कराने से शरीर पुष्ट होता है। शीत प्रतीत होने पर चरक 
संहिता का अगुंवादि तैल मर्देन करावें। ज्वर नष्ट करने के लिए, 
किरातादि तैल और लाक्षादि तैल का मदेन करावे । | 


चूणं-सितोपलादि चुणं, बृहत्‌ सितोपलादि चरुणा, लवंगादि , 


qu, बृहत्‌ लबंगादि चुरा, जातिफलादि चूणां, क्षय नाशक चूरों, 


लाक्षा चूणं, विजय चूर्ण, शाही qÅ, बलादि चूर्णा, शुक्र वर्धक चूण ` 


आवश्यकतानुसार सेवन करावें | 
वटिका मोदक ग्राद्रि-एलादिवटी. क्षतारिवटक, वानरी 
गुटिका लवंगादि वटी, शिलाजीत बटी, चन्द्रप्रभा वटी,चन्द्रकला रस, 
MMAR रस, धातु संजीवनी बटी,जीवन रसायनवटी, मंडूरवटक, 
मरिचादिगुटिका आदि का सेवन यथा श्रवसर करावें । 
विशेष-श्रौसधों के सेवन के साथ बकरी के दूध, घृत का सेवन 
और शुद्ध जल, शुद्ध वायु, सूये किरण सेवन, गङ्गा किनारे का निवास 
और यति मुनियों का सां जीवन बिताना इसमें महान उपकारी 
होता है। . | = 
हिकमत चिकित्सा कौ विशेष गुणकारी ओषधें-- 
पित्तोल्वणक्षय--में शाही चूर २ से ४ रत्ती दिन में तीन वार 
वनफ्सादि पर्वत में समान. जल मिलाकर पिलावं। वातोल्वण-में 
डेढ़ तोला बनफ्सादि शरबत के साथ घूण ३ बार दिन में देवें । 
तथा कफोल्वण क्षय रोगीको २-३ बूंद अदरक और २-३ बुद 
पान का रस बनफ्सादि शरबत में मिला कर शाही चूण दें। इसी 


प्रकार पुरुषों के वीर्यं विकार और feats रक्त प्रदर, पीत प्रदर . 


और दुष्ट प्रदर में उटंगन के बीज, बीजबन्द और विहीदाना तीम- 
तीन माशे लें, १० तोले जल में उबाल जब चौथाई शेष रहे तब इसमें 
शाही चुण मिला कर Feta | 
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उपयोग--यह शाही चूरों राजयक्ष्मा को दूर करता है | इसका 
प्रयोग सब श्रवस्थारों में किया जाता है । बात पित्त कफादि भेद के 
अनुसार अनुपान भेद से प्रयोग करना चाहिए । 

सूचना--ज्वर ३६ डिगरी से यदि कम न होता हो, या रोगी 
अधिक fade हो तो मात्रा कम कर देनी चाहिए । राजयक्ष्मा के 
अतिरिक्त विलासी मनुष्यों की निवंलता att कृशता को दूर करने 


.के लिए भो इसका उपयोग किया जाया करता है । स्वप्नदोष, ala 


का पतलापन, रक्त प्रदर, दुष्ट एवं जीरं प्रदर, अधिक सन्तान होने 
से उत्पन्न हुई निवेलता में, सगर्भा, प्रसूत और ज्वरादि हेतु से उत्पन्न 
निर्बेलता एवं कृशता में भी यह अच्छा काम करता है | 

दूसरा--प्तात तोला गदही के दूध में दो तोला WAT नीलोफर 
मिलाकर पिलावें और एक एक तोला दूध को मात्रा इक्कीस दिन 
तक वढाते जायें और इसो प्रकार क्रम से एक-एक तोला घटाते जायें 
जब सात तोला पर आ जायें तब ३ दिन सेवन करके छोड़ दें। यह 
भी लाभदायक एवं परीक्षित उपाय है। 

तीसरा--अ्रके हरा भरा १२ तोला, श्त नीलोफर ४ तोला 
मिला कर दें या कुशे काफूर या Far सतीन काफूरी ४ माहे मिलाकर 
अर्कं शोर मुरक्षव ६ तोला, मायलजुञू ६ तोला में शरबत उन्नाव 
४ तोला मिला करप्रति दिन पिलाबं | 

मुरहटी, लाल चन्दन, लाख पोपल, धनिया, पित्तपापडा, asa! 
प्रत्येक १-१ तोला कुचल कर १॥ सेर पानो में श्रौटा कर जब आधा 
सेर रह जाय तब एक छटाँक में २ तोला बनफ्सादि शबेत मिला कर 
दिन में तीन या चार बार पिलावें इससे उरःक्षत जन्य क्षय दूर होत | 
है, इसी प्रकार खमीरा आवेरेशम, खमीरा masat, लऊकसपिस्तां | 
अडसा शरवत, शरवत जूफा आदि यथावश्यक प्रयोग करायें। 

` अपथ्य--उष्ण स्थानों में रहने, बुप में रहने, गन्दगी में रहने एवं 

उष्ण पदार्थों के खाने पीने से तथा गरिष्ट एवं Tera भोजन से 
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पथ्य HG | सब प्रकार के मादक द्रव्यो से बचें तया ग्रपने विचार 
शुद्ध रखें जिससे किसी प्रकार से कामोत्त जना न होने पावे । 
प्रश्‍त-पलमोनरी टुवय क्लोसिस की चिकित्सा पद्धति पर प्रकाश 
डालियें!! 
१--चिकित्सा का प्रथम चरण रोगी को शैया पर पूणं विश्राम 
तथा कीटाणु ग्रस्तं भाग को अनुपयोगी बनाना है। मानव शरीर को 
इस रोग से वचाने के लिये किसी भी चिकित्सा प्रणाली को अपनाने में 
प्रकृति ने प्रचुर ्रवसर प्रदान किया है ताकि प्रकृति का सहारा लेकर 
इस भीषण रोग से शरीर की रक्षा को जा सके केवल शेया-विश्राम 
से मांस पेशियों कां घ्वन्यात्मक गति शीघ्र ही पुनः प्राप्त हो जाती है। 
रोगो हलका व्यायाम करने योग्य हो जाता हैं। कोटाणु-जर्जेर भाग 
को अनुपयोगी बना देना निश्‍चित लाभकारी सिद्ध gar है । शैया 
विश्राम से इस जजर भाग के क्षत भरने लगते हैं और कीटाणुओं के 
चारों ओर प्राकृतिक इलेष्मल चूणामय तथा केलशियम ग्रादि का प्रको- _ 
SS बन जाता है तथा उनकी भयद्भूरता और ग्रग्रिम प्रसार तक एक 
जाता है। 
२--भोजन तथा जीचनीय पदार्थ-- 
ts ९. यद्यपि साधारण भोजन पर्याप्त है फिर भी रोग की श्रपेक्षा 
रीर के भार की वृद्धि करने की ओर विशेष प्रयास होना चाहिए । 
| २. रोगी को नये नये प्रकार के ऐसे भोजन देना जिनका रोगी 
` आदी नहीं है कोई हिताबह सिद्ध नहीं हुआ है। 
= ही है ५ ३-अधिक भोजन देना न बुद्धि सङ्गत है ग्रौर न आवश्यक 


 ४-दूषक्रीभ्रधिकमात्रा भी पाचन क्रिया को विगाड़ देती है 
___ अतः भोजन के साथ ही अथवा बाद में थोड़ी २ मात्रा में दूध देना 
__ हितकारी है । 

eres कीग्रधिक मात्रा अनावश्यक रूप से देना लाभ- 
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जीयनीय ‘a [विटामिन सो] की जो आँवला आदि में प्रचुर मात्रा 
में मिलता है शरीर में कमी हो जाती है। चौथाई रोगियों में जीवनीय 
'ए' [विटामिन ए] की कमी पाई गई है इसलिए काँड लिवर श्राइल 
की निन्तांकित प्रयोग विधि लाभकारी सिद्ध हुई है :-- 


काँडलिवर आइल १२० भाग 
ऐकेशिया ३० भाग 
सीरप श्राफ टाइम्‌ २४ भाग 
जल २४० भाग 


एक-एक चम्मच प्रातः सायं 
पाचन क्रिया--को ठीक रखने के लिए सोडा वाई कावे १५ 
ग्रेन की मात्रा में स्प्रिट आँफ एरोमेटिक एमोनिया के साथ लिया 
जाता है । भोजन से पूरवे थोड़ा सा गरम जल पीना लाभकारी पाया 


गया है | ड 
Sat नथा रात्रि स्वेद--तीत्र ज्वर की अवस्था में 
Asprin aaa 
Acitanilid ]|2 | न 
Amidopyrim ५ ग्र न-देते हैं | 
रात्रि स्वेद को यद्यपि कठिनता से रोका जाता है फिर भोः- 
केन्फोरिक ऐसिड १५ भाग 
कम्पाउण्ड टिचर काडिमम १२० भाग 


__१-१ चम्मच देने से लाभ होता हे । है 
कास--यक्ष्मा की कास में ९० प्रतिशत आक्सीजन में १० प्रति- 
शत कार्बन डाईग्राक्साइड जाच से आराम मिलता है | 
वेग कम हो जाते हे | 
= n bess प्लास्टर तथा adhesive प्लास्टर 
का लेप ददे बन्द कर देता है । कुछ लोग अहिफेन के योगों 
भी करते हैं। बहुधा गरम पानी के साथ सोडा बाई काव के कु 


पाये, BU 
बड़े लाभकारी, पाये, गये हैं. Maha Vidyalaya Collection. 
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स्ट्रप्टोमाइसीन-स्बणाँ, गन्धक, प्रोमीन, पेन्सलीन आदि सभी 
षधियाँ आशा जनक सिद्ध नहों हुई हैं। अब मानव पर स्टू प्टोमा- 
इसीन का अनुसन्धान क्रिया जा रहा है । यह कोटाणुओों को मारने 
में nami सिद्ध हुआ है किन्तु क्षत के शनेः शनेः भरने में यह औषधि 
कीटाणुओं के विस्तार मार्ग को रोक देती है। शरीर की अवरोधा- 
त्मक शक्ति में सहायक हुई है | 


किन्तु इसके साथ साथ इसी षध के कारण वार बारका शिर 
ददे, ज्वर, त्वचा की तिड़कन तथा कानों का बहरापन पैदा हो जाता 
हैं । अरव इसको मात्रा १ ग्राम से आधी ग्राम कर दी गई है तथा 
विकसित एवं उत्तम रूप में इसका उत्पादन होने लगा है । _ 


उपयुक्त निदिष्ट मागे पर चल कर ही पाइचांत्य देश इसे रोकने 
के काय में संलग्न हैं । 

गर्भावस्था का भी बुरा प्रभाव रोगी पर देखने को मिलता है 
संसर्ग मात्र से माता के द्वारा बालक के शरोर में इन कीटाणुओं 
का प्रवेश हो जाता है । आधुनिक चिकित्सक at में विद्यार्थियों 
तथा अस्पताल के परिचारिकों के लिए यह रोग एक भीषण समस्या 
वना हुआ है । ले 

यदि क्षय रोगी को भ्रजीणं की प्रबलता हो तो निम्न प्रौषधों 

द्वारा रोक थाम करें-- | 


G 


सोडा वाई कावे १० ग्रोन 

Kia कलो रोफामे १० वूद. 

एरोमेटिक fese ग्राफ एमोतिया १० qa 

टिचर कारमेनेटिव १० qa 

टिचर काडिमम कम्पाउन्ड १५ बूद 

सीरप जिजीवेटिस | १ ड्राम 
विशुद्ध जल २्नोंस - '' ` 
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. यह एक मात्रा है। ऐसी तीन मात्रा दिन में तीन बार दें ॥ 
खाँसी हो तो लाइकर माफिया ग्लास कोडीन टवं वसा का १-१ ड्राम 
दिन में तीन बार दें। 

यदि रक्त atat के साथ ग्रावे तो गेलिकएसिड १२ पल्व fafa- 
यम ५ मिनियम ५ इपिकाक टिचर श्रोपियायी। ऐसी मात्रा प्रति 
आट आठ घन्टे बाद देवें:। ८ 

यदि रात में बहुत पसीना आता हो तो सल्फेट आफ जिंक १२ 
ग्रेन, एक्सट्रेक्ट जैनासियन १८ ग्रेन, एक्सट्र क्ट बेलेडोना ३ ग्रने, 
सबकी ६ गोली बनावे, रोगी को रात्रि को सोते समय एक गोली 
जल से दें। 

यदि पेट में ददे हो तो टिचर बेलेडोना ऊपर वाली दवा में 
"मिला कर दे | नोवल्जीन, या विलाडीनाल की गोली दें। यदि नवीन 
यक्ष्मा रोगी को शीत लग कर ज्वर BTS तो नोवाक्वीन का इ जेक्शन 
या गोली देवें ॥ ‘A 

यदि निर्बलता विशेष हो तो काड लिवर आइल १० बूंद, 
सींरप आफ फास्फेट ग्राफ आयंरन Yo बूंद, हाइपो फास्फेट आफ 
लाइम १० बू'द, यह एक मात्रा है । इसे प्रातः सायं दूध में मिलाकर 
देगें अथवा भोजन के पूर्व. नेमोडीन या फेराडोल एक एक चम्मच 
मिलाकर देवें, अथवा नीचें लिखी औषधियो में से यथा अवसर सेवन 
करावें :-- र oF 
डाक्टरी Sat दुई पेटेन्ट औषधे: 
. काँडेलिवर आयल, वाटरवरीज कम्पाउन्ड, नेकोडीन सी रप, फेरा- 

डोल कॅल्सियम ग्लुकोनेट, केल्शियमपास, मैटाटोन, AMA, भाइसोनेक्स. 

zade yo मि० ग्राम से १०० i fifo; ग्राम तक दिन में तीन गोली ।' 


AaS 
._ स्टेप्टो माइसीन, 'स्टेप्ठो'पेनसिलीन,' डाइक्रिस्टसीन, aiin 
पास (aaa) केह्शियम पास (ड्मेवस) झोपो जाइड सीरप, सोडियम; 
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पास श्रादि को डाक्टरी चिकित्सा/में क्षय के लिए विशेष उपकारी 
ATS मानी जाती हैं। प्रश्नोत्तरी पृष्ठ १३८ की शेष । 
२८. विद्यार्थी-_प्राचीन काल में भारत वर्ष में राजयक्ष्मा के 


रोगियों की संख्या बहुत कम होती थी परन्तु वर्तमान कालमें इस रोग 
के रोगियों की संख्या अत्यधिक है। एवं दिन प्रति दिन बढ़ती जाती 
है । इसके कारणों पर प्रकाश डालने का कष्ट करें। 


आचार्यजी- १. प्राचीन काल में ब्रह्मचयं आश्रम का ठीक- 


ठीक पालन करते हुए स्वस्थ बलवती सन्तान उत्पन्न की जाती थी । 
वर्तमान में-बाल विवाह एवं बेजोड विवाहों द्वारा प्रायः 
दुर्बल और अल्प-जीवी सन्तान उत्पन्न की जाती है । 

२. प्राचीन काल में--बालक संस्कारों, आशीर्वादों तथा स्वा- 
स्थ्य विशारदा माताश्ों द्वारा तेजस्वी और प्रबल जीवनी शक्ति वाले 
बनाये जाते थे। 

वर्तमान में-दिन रात की पढ़ाई, नौकरी की चिन्ता,दुर्व्येसन ' 
और स्वास्थ्य ज्ञान से शुन्य माताओं द्वारा पालन पोषण होने से बा- 
लको की जीवनी शक्ति निबेल बन जाती है तथा बालक हठी और 
gaa होने से कुटिल स्वभाव वाले होते हैं। 

३. प्राचीन काल में-बालक वनों की खुली हवा, एवं ats. 
भाग के द्वारा स्वस्थ होते थे । 

वर्तमान में-बालकों को प्रायः अधिक बस्त्र शरीर पर धारणा 
कराये जाते हैं तथा मकानों, मदरसों में सभ्यता के शिकजे में 
रहते हैं । 

४. प्राचीन काल में--युवकों का समय परिश्रमी कार्यों, स्वा- 
ब्याय तथा परोपकार में ही बीतता था । 

वर्तमान काल में-युवकों का समय ताश wife खेलों, गन्दे 
उपन्यासों के पढ़ने और दफ्तरों में कुर्शीपर या मशीनों पर काम करते 


` हुए बीतता है । 
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५. प्राचीन काल में--सच्च रित्रता और सादगी प्रतिष्ठा के लिएः 
सबसे ग्रधिक आवश्यक मानी जाती थी । 


वर्तमान काल में-शौकीनी, सजावट और बिलासिता ही सवंग्र , 
दृष्टि गोचर हो रही है।. 


६. प्राचीनकाल में--रात्रि में दस बजे सोकर ५ बजे ब्राह्ममुहर्त 
- में उटकर ग्रादश्यक कार्यो से निवृत्त होकर १-२ मील पैदल चलकरु 
शुद्ध वायु सेवनार्थ भ्रमण करने जाते थे। 
वर्तेमानकाल में--रात्रि को सिनेमा आदि खेल तमाशों के 
कारणा अधिक रात्रि से सोना और प्राततः सूर्योदय तक सोते रहना 
प्रायः नित्य का ही नियम रहता है। 
` ७. प्राचीन काल में--विविध आसन, ग्राणायाम,सन्ध्या आदि 
द्वारा फुफ्फुसों की शक्ति नित्य बढ़ाते थे । 
वर्तेमान में-रेडियो पर गाने सुनने,हज्ञामत बनाने और [सनेम 
की पत्रिकाओं या समाचार यत्रों के पढ़ने में समय व्यतीत करते हैं ३ 
* ८. प्राचीन कालमें-नित्य यज्ञ हवन होने और घृत, तैल के 
दीपक जलाने से घरों की वायु दुर्गन्धित नहीं रहने पाती थी | 
वर्तमान में--स्टोव आदि में मिट्टी के तेल जलाने और घरों 
के जीनों में दुर्गन्धित संडामों से घरों की वायु दुर्गन्धित बनी रहती है. 
और उसी संडास की वायु में दिन रात रहें आत्ते हैं । 


€. प्राचीनकाल में--शुद्ध घुत द्वारा भोजन बनानेसे सुगन्धि 
` लपटें उठती थीं जिससे मस्तिष्क और फुपफुसों को शक्ति प्राप्त 
होती थी । 

` वतंमान में-बीड़ी सिगरेट का घुआ घरों में स्टोव ग्रादि 
जलने से और बाहर पेट्रोल और पत्थर के कोयलों की गैस के द्वारा! 
समस्त वायु मण्डल दूषित होने से फेफड़ों में खराबी और खाँसी 
जुकाम उत्पन्न होता, बाद में पुराना होकर बिगड़ जाता है । फेफड़े. 
निर्जीव हो जाते ZA 
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. ` १०. प्राचीनकाल में--जनता को धनोपार्जन हेतु व्यवसायों 
' की चिन्ताये प्रायं: नहीं करनी पड़ती थीं क्योंकि पूर्व जों से जो व्यव- 
साय होते थे, जिन लोगों से जो व्यवहार चले आते थे अधिकतर उनसे 
AA ही व्यांवंसाथिकं व्यवहार रख कर पुरुषार्थ, परिश्रम के साथ जो 
थोड़ा या अधिक मिल जाय उसी से अपनी आवश्यकताओं की सन्तुष्ट 
कर लेना यदि विशेष आवश्यकता पड़ जाय तो राजा आदि से सहा- 
यता पूरी करना और प्राप्त कर लेना | न कोई प्रतिसर्घा न किसी से 
द्वेष था और न दिन रात चिन्ता में ही पड़ना घुलना था । 

वर्तमान में--निर्धन, धनवान, छोटे बड़े सभी को व्यवसाय या 
सर्विस आदि श्राय की चिन्ता चौवीसों घन्टे लगी रहती है क्योकि एक 
तो आय से व्यय अधिक रहने से श्रधिक लोग तङ्ग और परेशान रहते 
हैं । वेसे भी सभ्यता और शान के कारणा कम आय में निर्वाह नहीं हो 
पाता है न आवश्यक राज्याश्रय मिल पाता है | चौबीसों घन्टे ब्राथिक 
आर सामाजिक MMe सताती रहती हैं। अतः मनुष्य को सुख और 
सन्तोष लेश मात्र भी नहीं मिलता है । 

११. प्राचीन काल में-भोजन के पदार्थ शव सात्विक शुद्ध और 
स्वयमेव बनाये हुए ही होते थे । स्नान आदि से निवृत्त होकर पेट में 
उतारे जाते थे । 

वर्तमान में--भोजन के पदार्थ प्रायः सभी मिलावटी, नकली, 
अशुद्ध, रोगाणु और स्पर्श दोष युक्त होते हैं जो रास्ते की गन्दगी भरे 
कपड़े Tat एव शीघ्रता में ही पेट में डाले जाते हैं । 

१२. प्राचींनकाल में--धृत, दूध, दही, मठा, रोटी, दाल, सागः 
आदि सब शुद्ध और ताजा ही खाने के ञ्रभ्यासी थे । 

aiam में--बुद्ध दूध, घी, दुलंभ हैं । बेजीटेबिल, डबल रोटी. 
बिस्कुट, चाय, चाट, चबेने हर समय प्राप्त st. 

१३. प्राचीन काल में--रात्रि को समय पर सोना प्रातः समय 
पर उठना नित्य नियम का पालन कर समय पर भोजन करना तथा 
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व्यावसायिक आदि प्रत्येक कार्य यथा नियम ही किये जाते थे । जिससे 
शरीर आदि भी नहीं बिगड़ने पाता था । 

बर्तमान में--रात्रि का सोना, प्रातः उठना, शौच, स्नान, 
भोजन व्यावसायिक आदि सब कार्य बिलकुल अनियमित, किसी भी 
बात का कोई नियम, पालन का प्रश्‍न ही नहीं है, अर्थात्‌ बिलकुल 
अनियमित जीवन होता है। 

१४. घ्राचीनकाल में--'मरणं बिन्दु पातेन जीवन विन्दु 
धारणात्‌’ के अनुसार मस्तिष्क में वीर्येरक्षा का विचार रखते हुए 
चलना होता था तथा तेजस्वी, ओजस्वी पुरुषों के चित्र नेत्रों के सामने 
अनुकरण रूप में नाचते रहते थे जिससे वीं की रक्षा प्रतिसमय 
होती रहती थी । 

वर्तमान में--सिनेमा के अश्लील अभिनय एवं प्रमालाप के 
गाने तथा अभिनेत्रियों के कृत्रिम सौन्दर्य के चित्रों के द्वारा मस्तिष्क 
में कामोत्तेजक विचार बने रहते हैं, जिससे स्वप्न दोष व अनेकों 
धातु रोगों से प्रायः सभी युवक, युवतियां, आज ग्रसित हैं। पाचन- 
शक्ति बिगडी रहतो हं जिससे खाये भ्राहार का शरीर में रस, रक्त 
न बनकर केवल मल की वृद्धि एवं संचय हो अनेक प्रकार के रोग 
होने के पश्चात्‌ क्षय जैसे भयङ्कर रोग का शिकार श्रधिकाधिक को 
बनना पड़ रहा है, ग्न्त में भारत के युवक, युवतियों को माता, पिता 
की सेवा आदि द्वारा श्रिना ऋण चुकाये, एवं देश, धमं के प्रति भी 
बिना कोई कतव्य पूरा किए असमय में ही स्वर्णिम मनुष्य जीवन 
से बंचित हो मृत्यु-मुख में बरवश चले जाना पड़ता है | 

१६ विद्यार्थी-श्रद्धेय भ्राचायेजी आपका प्रश्नोत्तरी रूप 


से रोग का विशद वरान, निदान शास्त्र सम्मत, पठनीय, मननीय एवं 
अनुकरणीय अवश्यमेव प्रतीत होता है । ग्रब आप ऐसी दैनिक दिन- 
चर्या जो स्वस्थ और ग्रस्वस्थ सबको समान खूप से हितकारी हो, 
अवश्य बतलाने की कृपा करे। 
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आचायेजी नेते क्षय रोग के सम्बन्ध में प्रश्‍नोत्तरी क्रे रूप 
सें जो भी वर्णन किया है वह तोनों चिकित्साश्रों के अर्थात आयुर्वे दिक 
युनानी एवं डाक्टरी सिद्धान्तो के अनुख्प वृद्ध चिकित्सकों के 
अनुभवों के ग्राधार पर ही है | पाठकों को इसके द्वारा इस रोग के 
सम्बन्ध में ग्रवश्य अच्छो जानकारी मिलेगी। तथा इस रोग से बचने 
में मी पूरी २ सहायता मिलेगी, मुझे आशा है कि पाठक वेदोक्त 


दिनचर्प्या बना कर सदा स्वस्थ रहने का श्रवशय पुरुषार्थ करेंगे, ऐसी 
मेरी कामना है। प्रभु मेरी कामना पूणां करें। 


४ इति शम्‌ A 


-Sistan - 


“कक स्वास्थ्य नियमावली E- 


उठ कर ब्राह्ममुहूर्त में, धरिये प्रभु का ध्यान । 
होगी सुखप्रद स्वास्थ्य में, इससे वृद्धि महान il 


जल पीकर के शौच जा, टहल मील दो तीन । 
निश्चय होंगी आपकी, कई व्याधियाँ क्षीण || 
“करिए सेवन वायु का, प्रातः खुले शरीर । 
मेटेगा आलस्य को, निश्चय शुद्ध समीर ॥ 
डाली कीकर नीम की, या पीलु का मूल । 
Ges, स्वच्छ सव दांत हो, नहीं रहेगा शूल ॥ 
ताजे i निर्मल नीर से, कर घर्षण स्तान । 
“सन्ध्या प्राणायाम कर, यज्ञ करे मतिमान ॥ 
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भक्ष्या5भक्ष्य पदार्थ पर, करिए पूर्णं विचार । 
कम खाझो, चाबो अधिक, होय न उदर विकार ॥ 
फिर भो उदर विकार का, पाओ यदि आभास । 
उप्णोदक सेवन करो, WE पहर उपवास ॥ 
वेग रोकने की कभी, मत करना तुम भूल | 
घर कर लेगी देह में, विविध रोग की मूल ॥ 
gaji, सुन्दर स्वास्थ्य हित, हँसना है अनिवार्ये । 
शुद्धि, वृद्धि हो रक्त की, अरु संचालन कार्ये ॥ 
थक जाग्रो जब तुम कभी, करते-करते काम | 
लो ग्रवश्य ही उस समय, यथा योग्य विश्राम tt 
नित्य सात घण्टे शयन, कोजे झाप अवश्य । 
न्यूनाऽधिक सोना बुरा, करता है आलस्य ॥ 
नित आसन श्रभ्यास कर, आप पालिये नेम । 
मानव उन्नति मूल है, सदाचार ब्रत क्षेम ॥ 
x x x 
नोरोग रहकर जन सभी, सौ वर्ष तक जीवित रहें | 
सर्वाङ्ग की सारी क्रियायें, सहज संचालित रहें ॥ : 
भोगें सदा ही स्वस्थ तर, इस भूमि की सुख सम्पदा । 
हैं झेल सकते कष्ट भी, बस स्तरस्य नर ही सवथा ॥ 


Eee दोहे 
इन नियमों की साधना, यदि कीजे कुछ मास | 
इवास कास सब नष्ट हों, क्षय ga नहिं पास tg 


चातु दोष मल क्रिया सम रित शुद्ध भ्रन्तस्थ। . 
हैं ठीक जिसकी इन्द्रिया कहते उसे बस स्वस्थ ॥२॥ 


सुखद स्वास्थ्य के ma चहिये शुद्ध समीर । 
दुष्ट वायु से ` उपजती नित्य नई तन-पीर ॥ ३॥ 
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अम साधन कसरत मदन, फल सेवन पश्चात्‌ | 
जल पीवे ना तुरत ही बमन विरेचन बाद ॥४॥ 


योग, भोग, भोजन, भजन त्यागहि जब मल मूत्र । 
मौन रहे, कसरत बमन,स्वस्थ स्वास्थ्य-प्रद सूत्र ॥ ५ ॥ 
पाठ, पठन, भोजन शयन, विषय भोग आहार। 
समय मिले ना कीजिए, रखिए सदा विचार ॥ ६ ॥ 
श्रम साधन, कसरत शयन भोजन के उपरान्त | 
नहि तत्काल नहाइये स्वेद भोग मन क्लान्त ॥ ७॥ 
योग, भोग, भोजन. शयन न्हान पूर्व व्यायाम । 
नहि जल सेवन कीजिये, नशत रोज बल काम ॥| ८ ॥ 
अतिश्रम, भाषण जागरण, दुख, चिन्ता, भय, भोग । 
WY, ओज, बल क्षय करत, अन्य कष्ट प्रद रोग || € ॥ 
रोगों ने जिनका किया, दूषित भोग विधान । 
वे दुखिया लादें फिरे जीवन भार समान॥ १०॥ 
हे शिव, जो संसार में रहते हैं बिन रोग। 
वे बड़ भागी, अन्त लों करते हैं सुख भोग ॥ ११ ॥ 
विद्या पौरुष सम्पदा सुयश तथा सुख भोग। 
वे नर भोगेंगे सदा जिनकी देह निरोग ॥ १२॥ 
रोगों का भंडार है, मिथ्याहार विहार । 
इस-सुख सूनो बान को रे शिव बेग विसार॥ १३॥ 
जिव्हा, लोलुप लालची, क्रोधी, कूर कुचाल। 
उन्हें रोग बहु घेरते होजाते पामाल ॥ १४॥ 
नित नियमित भोजन करे ऋतु चर्या अनुकूल । 
स्वस्थ रहेँ भ्रौषचि बिना सर्वोन्निति का मूल ॥ १५ ॥ 
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. सुन्दरता की रक्षा का है सदाचार ही साधन एक ।' 
खो देता नरं दुराचरण से सुन्दरता बल बुद्धि विवेक ।! 
3 ' जग शान्त होते नहीं करने से उपभोग 7 
पावक बढ़ती और भी पाकर घृत का योग ॥७ 
प्रिय स्वदेश की ओऔषधें सदा रहें अनुकूल | 
यथा योग्य सेवन करें. पड़े नहीं प्रतिकूल ॥ 
` नित मर्दन हो तैल a, पुष्ट होय सब ay ।* 
शिर पग दोनों में करे, श्रधिकाधिक अभ्यङ्ग ॥ 
आदि अन्त आहार के, जल का करें निषेध । 
मध्य-मध्य पीवें अवश्य, होय न किन्तु विशेष ॥ 
खुले कूप का नीर हो. अमृत रूप महान ४ 
“पीने में भी गुण करे, सुख कर होय नहान It 
योग, भोग, भोजन भजन,. त्याग करे मल मूत्र ॥ 
जगने सोने आदि का, नियम स्वास्थ्य-प्रद सूत्र 
मन्द मन्द शत पग चले, भोजन के उपरान्त ॥ 
काम पत पुनि लेटिये, तन होवे नहि श्रान्त ॥ 
रोगों के कारण तजो, यह है काये विशिष्ट । 
सदा रहे नीरोग तन, होगा नहीं अनिष्ट it” 
पेट नरम, पग गरम हैं, ठण्डा माथ सुजान Y 
शुद्ध सहज निद्रा गहन, स्वस्थ स्वास्थ्य पहिचान ॥ 
पाठक गण की भेट हैं, चुने हुए “शिव” फूल ४ 
लेवे यदि इनकी सुरभि, स्वास्थ्य रहे आनुकूल te 


mui 
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सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा करिचद दुःख भारभवेत्‌॥ 

ra 


` ` 


हे प्रभो सुखशान्ति दाता स्वस्थ हमको कीजिये। C 
हों भवन तीनों सुखी त्रय ताप सब हर लीजिये ॥ है 
मित्र सम मान्‌ जगत सद्भावना यह कीजिये । 4 


हे यही 'शिव' की विनय, a दिव्यदर्शन दीजिये ॥ f 


i 
i 
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पुस्तक प्राप्ति स्थानः 


(१) शिव चिकित्सालय रावत पाडा ग्रागरा | 
(२) श्री धन्वन्तरि कार्यालय विजयगढ़, भ्रलीगढ़ t 
(३) सत्य प्रकाशन बृन्दावन मार्ग, मथुरा । 


मुद्रक : भानु प्रिन्टिग प्रेस, शाहगंज दरवाजा, मथुरां | 
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